प्रस्तुत कृति 'जिनवरस्य नयच्क्रमू जिनागस स 
ससारल लनलयों का हिन्दी भाषा से सरन्‍न सुलोक 
सलछ्षिप्त किन्तु प्रासारिक विवेचन प्रस्तुत करन 
का अधथम अयास त्रे। प्रस्तुत भाग (४ ०५१।७॥१८) 
“जिनवरस्थ नयचक्रम का पूर्वाद्ध # । 

हमसे नये जान की झखझावण्यवता नाय का 
सासान्य स्वस्थप, नलयोो की प्रासाराकतला लखा की 
सस्या आऔर निशकच्चय-व्यवह्लार्नयों का जविस्नत चिवचन 
प्रस्तुत किया गया हकै। 

निछझच्बनय-व्यवजक्लारनय यह्यपि आज के चन्नसवचिल 
वियय है, कथाधि उनते सम्यक-परिजाल का खभा 3 
भी सर्वत्र दिखाई देखा क्र । यही कारगा ज़्॒ गियासलीा 
खिवादा का सुल्भकान को सासल्य रनवान पे नख 
आज स्ोचिक खिचाद के चिय्रय बने कह्रए /# । 

यही काररग क्रैे कि प्रस्चुत कति से इनक प्रति 
परादन का सथर् चिरतार दिया गया क# | निरचचय और 
व्यवज्लार नया के भद-प्रभेदों का आगस जे आला 
मे आअनकानक खयुक्ष्तियों एम उद्दाहक्षस्गा के सापग्स 
से प्रयोप्त विस्तार के सालभर सप्ट उरल का प्रगारा 
किया गया क्र | 

लीच-बीच से उठने खान प्रण्तना शवातझ्रा एय 
खायाकाओआ का यवथास्थान प्र-्नाक्तरा | मसान्यमस स्त 
साथार सादातन्वरग्म एबं सायुन्तहि रसपरटत कर दिया 
गया ह्ि । 

आ्रागस से विवखिथ प्रकार तक चिचिल प्रयाग प्राय 
जाते हे । उन्क भी खसधासमनतव प्रम्त्त वर उन 
सन्दसे स उठने खानी आाशक झा के सरासाध्यान जा 
ली प्रयास किया गया हे । 

पक्षल्यासाक्ष से बजिसरसलस चतरतक्तकनर ननिस्वा गई उस 
क्रति को सर्वाधिक सन्तन्च्रफुसगा चखियापनला खतन्न क्र कि 
ड्सम नया के प्रयोग का सम्यकफ्न पओरात्सानुभूत्ति 
का आपतल करने की प्रस्शा प्रद-परद्ध पर प्राष्न ल्वानी 
नहैँ । यही काररा क्न॑ कि लय चिप ग्रन्य जह्रायर 


आधी उस जड़ालूटड हाय डस्म्ता अयधकेणडापन निस्यत्ड सान्क्या रत स्ारान्क्यिन्त > | 


फ हॉयमकाम,.. पहुक छू उप झुमा पाना 
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प्रकाडाकीय 


समस्त जिनागम नयों की भाषा से निबद्ध है। अत. झागम के गहन अभ्यास 
के लिए जिसप्रकार नयों का स्वरूप जानना गअत्यन्त आवश्यक है, उसीप्रकार आत्मा 
के सम्यक्‌ अवलोकन अर्थात्‌ अनुभव के लिए भी नयविभाग द्वारा भेदज्ञान करना 
परमावश्यक है। टसप्रकार आगम और ग्रध्यात्म - दोनों के अभ्यास के लिए नयो 
का स्वरूप गहराई से जानन की आवश्यकता अ्सदिग्ध है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ. जिनवरम्य नयचक्रम्‌!' मे नयो का स्वरूप एवं उनके सम्बन्ध में 
आनेवाली विपम गृत्थियों को सुलभाते हुए सरल एवं सुबोध भाषा में यह बात बहुत 
ग्रच्छी तरह स्पष्ट की गई है कि इनसे अपने आात्महितरूप प्रयोजन की सिद्धि 
किसप्रकार हो सकती है । प्रस्तुतिकरण इतना सुन्दर है कि कही भी उलझाव नहीं 
हाता, सबंत्र समन्वय की सुगन्ध प्रतिभासित होती है । 


एस ग्रदुमुत ग्रन्थ की रचना का भी एक इतिहास है । बात सन्‌ १६७६ ई०७ 
वी है । श्रावगमास में लगनेवाले सोनगढ़ शिविर में जब डॉ० हुकमचन्दजी भारिह्ल 
ने 'तयचक्र ग्रथ वो उत्तम वक्षा के रूप में पढाने के लिए चुना और उसमे से अध्यात्म 
के गभीर न्याय प्रस्तुत किये, तब उपस्थित सम्पूर्णा मुमुक्ष समाज को लगा कि नयो 
के गहरे अध्ययन बिना जिनागम वा मर्म समझे पाना सहज संभव नहीं है। झ्बतव 
जो नयचत्र न्याय का ग्रन्थ माना जाकर मुमुक्षु समाज में अध्ययन की दृष्टि से 
उपेक्षित रह गया थ्रा, उसके गहरे अध्ययन की जिज्ञासा भी डॉ० भारिल्लजी के 
विवेचन द्वारा जाग्रत हो गई । 


सभी की भावनानुसार उपयुक्त अवसर जानकर मैने डॉ० भारिल्लजी से 
'क्रमबद्धपयायय समाप्त हा जाने के बाद आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में एक 
लेखमाला नयो के सम्बन्ध मे चलाने का आग्रह किया । यह बात लिखते हुए मुझे 
गौरव का अनुभव हो रहा है कि उन्होने मेरे झाग्रह को स्वीकार बर अप्रेल, १६८० 
से आत्मधर्म मे “जिनवरस्य नयचक्रम्‌ नाम से यह लेखमाला आरम्भ की, जो आ्राज 
तक चल रही है और झ्रागे भी न जाने कब तक चलेगी । 


उक्त लेखमाला का समाज में कल्पनातीत स्वागत हुआ । झ्रधिक क्‍या लिखूं ? 
जब एकबार मुमुक्ष समाज के शिरमौर ग्रध्यात्मिक प्रवक्ता पण्डित श्री लालचन्दभाई 
अमग्चन्दजी मोदी, राजकोट ने मुभसे कहा कि मै तो इस लेखमाला के पेजो को 
आत्मधर्म से निकालकर अलग फाइल बनाकर रखता हूँ, क्योकि ग्रलग-अलग श्रंको में 


२ ] | जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


होने से सन्दर्म टूट जाता है और बार-बार अध्ययन करने मे असुविधा होती है; तब 
मुझे इसकी महिमा विशेष भासित हुई। 


जब इसप्रकार के भाव अन्य भाइयों ने भी व्यक्त किये, तब इसे पुस्तकाकार 
प्रकाशित करने की भावना जाग्रुत हुई | यद्यपि डॉ० भारिल्‍्लजी द्वारा लिखित अब 
तक जितनी भी लेखमालाये आत्मधर्म के सम्पादकीयो के रूप में चलाई गई है, वे 
सभी झनेक भाषाओं मे पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी है और समाज ने उन्हें हृदय 
से अपनाया है, अत इसके भी पुस्तकाकार प्रकाशित करने की योजना तो थी ही, 
किन्तु यह काये लेखमाला के समाप्त होने पर ही सम्पन्न हो पाता । 


जब सन्‌ १६८० ई० के श्रावशमास मे लगनेवाले सोनगढ शिविर में दूसरी 
बार भी टसी विषय को उत्तम कक्षा में उन्होंने चलाया, तब तक इसका बहुत कुछ 
ग्रश आत्मधर् में प्रकाशित हो चुका था । इसकारशणा यह विपय बहुचचित हो गया 
था । यद्यपि पृज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी की तबियत ठीक नहीं थी, तथापि उनकी 
टच्छानुसार उनकी उपस्थिति में ही स्वाध्याय मन्दिर में यह कक्षा चली; जिसे उन्होंने 
भी मनोयोगपूर्वक सुना । अब तक मुमुक्ष्‌ बन्धुओं को भी इस विषय का पर्याप्त 
परिचय हा गया था। इस शिविर में १६०० आत्मार्थी मुमुक्षुभाई पधारे थे, जिनमे 
लगभग १४५० वे विद्वान भी थे, जो सोनगढ की ओर से पयू पगा पर्व के अवसर पर 
समाज मे प्रवचनार्थ जाते है और नतत्वप्रचार की गतिविधियाँ संचालित करते है । 
उससमय उन सबमे नयो का प्रकरगा चर्चा का मुख्य विषय बन गया था । 

आत्मघमं के सम्पादकीयों के रूप में इसके समाप्त होने में वर्षों की देरी 
देखकर एवं आत्मार्थी मुमुक्ष बन्चुओ की उत्सुकता को लक्ष्य मे रखकर निश्चय- 
व्यवहार प्रकरण समाप्त होते ही इसे पूर्वाद्ध के रूप मे प्रकाशत करने का निर्गाय 
लिया गया । फलस्वरूप प्रस्तुत कृति आपके हाथ में है । 


नयो का विषय जिनवागाो में अचचित नहीं है। “नयचक्र' नाम से भी 
ग्रनक ग्रन्थ उपलब्ध होते है और अग्न्य ग्रन्थों में भी प्रकरणा के अनुसार यथास्थान 
नयो की चर्चा की गई हे। नयो के कथन करनेवाले ग्रन्थों की जानकारी अन्न मे 
दी गई “सन्दम्म ग्रन्थ सूची से प्राप्त की जा सकती है। 

नयो का स्वरूप जानने के लिए जब साधारगा पाठक नयचक्रारि 
का अवलोकन करता है तो उनमे प्राप्त विविधता और विस्तार, वि 
के कथन में इसप्रकार उलभने लगता है क्रि उसे यह नयचक्र टन्द्रजाल 
लगता है और अध्ययनकाल में समागनत ग्रुत्थियो को सुलझाने में जब 
ग्रसमर्थ पाता है, तब या तो घबडाकर उसके अध्ययन मे ही विरत हो जाता है या 
फिर यद्वा-तद्वबा मिथ्याभिप्राय का पोपणश करने लगता है। बहत से लोग तो यह 
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कहकर कि 'यह तो विद्वानों की चीज है, इसमें हम नहीं उलभना है, उपेक्षा कर 
देते हैं या फिर अनिर्गाय के शिकार हो जाते हैं । इसप्रकार यह मानव जीवन यों ही 
व्यर्थ निकल जाता है और कुछ भी हाथ नही आा पाता हैं । 


जिनागम में प्राप्त सभी ग्रन्थों का गहराई से अध्ययन कर, मनन कर तथा 
स्व० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के सान्निध्य का पूरा-पूरा लाभ उठाकर 
डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने इस कमी को प्रा करने के लिए यह महान 
ऐतिहासिक काय किया है, इसका मूल्यांकन हम क्‍या करें, इतिहास करेगा। इस 
ऐतिहासिक अ्रमरक्कति मे उन्होंने नयग्रन्थो के ग्रध्ययन में आनेवाली गुत्थियों 
को स्वयं उठा-उठाकर उनका समुचित समाधान प्रस्तुत किया है. विरोधी प्रतीत 
टोनेवाले विभिन्न कथनों मे सार्थक समन्वय स्थापित क्रिया है; उनके मम को खोला 
है और उनका यथार्थ प्रयोजन स्पष्ट क्रिया हैं। उनके इस अभूतपूर्व कार्य का 
वास्तविक आनन्द तो इसका गहराई से अध्ययन करनेवाल आात्मार्थी ही उठा 
सकते है । 


ग्रागम मे नयो का प्रतिपादन दो प्रकार से उपलब्ध हाता है, आगमिकनय 
और ओआध्यात्मिकनय । बस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले आगमिक नयों का विषय 
छह द्रव्य बनते है ओर आध्यात्मिक नयों का विपय मुख्यरूप से आत्मा ही होता 
है। दोनों की प्रतिपादन शैली मे भी अन्तर है। दोनों ही शैलियों मे नयों के बहुत 
कुछ नाम एकस पाये जाने से भी भ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती है। इस 
अनूठे ग्रन्थ मे डॉक्टर साहब ने दोनों शैलियों का अन्तर बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर 
दिया है तथा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अन्ततोगत्वा सबका प्रयोजन तो एक 
मात्र एकत्व-विभक्त आत्मा को प्राप्त करना ही है. जिसके आश्रय से वीतरागतारूप 
धर्म की उत्पत्ति होती है और अनन्त सुख-शान्ति की प्राप्ति होती है । 


टुस ग्रन्थ की महत्त्वपुर्गा विशेषता यह है कि इसमे नय कथनों के अध्ययन 
में आनेवाली गुत्थियों को प्रतिदिन काम आन वाले रोचक उदाहरगों से सरल करके 
समभाया गया है । कई उदाहरण तो सांगरूपक जसे लगते है। 


ग्रात्मार्थी समाज पर सर्वाधिक उपकार तो पृज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
का है, जिनके उपदेशो के माध्यम स समाज मे अध्ययन-मनन की रुचि जाग्रृत हुई 
है । गुरूदेवश्नी ने जिनवाणी के गूढ़ से गृढ़ मम को सरल से सरल भाषा मे उजागर 
कर दिया है। उसी का फल है कि डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल जंसे अनेक विद्वान्‌ 
त॑यार हो गये है, जिनके द्वारा सुसुप्त जनधर्म एक बार फिर जागृत होकर जन-जन 
की चीज बन गया है । 
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अधिक क्‍या लिखूं ? सम्पूर्ण ग्रन्थ एक बार नही, अनेक बार मूलतः पठनीय 
है। इस अद्वितीय ग्रन्थ के प्रणयन के लिए डॉ० भारिल्लजी को हादिक बधाई देते हुए 
तत्त्वप्रेमी पाठकों से इसका गहराई से अध्ययन करने का ग्रनुरोध करता हूँ । इसका 
व्यक्तिगत स्वाध्याय तो किया ही जाना चाहिए, सामूहिक स्वाध्याय में भी इसका 
पाठन-पाठन होना चाहिए । तथा विश्वविद्यालयीन जनदर्शन के पाठ्यक्रम एव समाज 
द्वारा सचालित परीक्षा बोड्डों के पाठ्यक्रमों मे भी इसे सम्मिलित किया जाना 
चाहिए । 


टसके सुन्दर शुद्ध एवं आकर्षक मुद्रग के लिए श्री सोहनलालजी जैन एव 
श्री राजमलजी जन, जयपुर प्रिन्टमंवाले हादिक बधाई के पात्र है। साथ ही इस 
पुस्तक की कीमत कम करनेवाले दातारों को भी हादिक धन्यवाद देता हूँ, जिनके 
नाम इसप्रकार है - 


श्री जम्बूप्रसादजी ग्रभिनन्दनप्रसादजी जन, सहारनपुर (उ.प्र ) ५०००) 
श्री केशरीमलजी गंगवाल ८,० छीतरमलजी पारसकुमारजी, 
बूदी (राज.) ८०१) 
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ग्रपनी बात 


यद्यपि जिनागम अगाध है; तथापि जिसप्रकार अगाध सागर में भी तेरना 
जाननेवाले प्रारियों का प्रवेश निर्बाध हो सकता है, होता है। उसीप्रकार नयो का 
सम्यक स्वरूप जाननेवाल झात्माथियों का भी जिनागम मे प्रवेश संभव है. सहज है । 
तथा जिसप्रकार जो प्रागी तेरना नहीं जानता है, उसका मरगा छोटे से पोखर में भी 
हो सकता है, तरगताल ($90॥2-700! ) में भी हो सकता ₹ , उसी प्रकार नयज्ञान 
से अ्नभिज्ञ जन जैन तत्वज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान देनेवाली बालवोध पराठमालाओं 
के भी मर्म तक नहीं पहुँच सकते, अर्थ का अनर्थ भी कर सकते है। 

४स बान का परिज्ञान मुरभे तब हुआ, जब पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के 
निः्चय-व्यवहार की सधिप्वक समयसार आदि ग्रन्थों पर किये गये प्रवचन सुनने का 
सुझवसर प्रात हझा तथा आचायंकल्प पण्डित टोडरमलजी द्वारा रचित मोक्षमार्ग 
प्रथधाण।4 व सातवे प्रध्या५ पा गहराई से अ्ध्ययत किया । 

जिनागम ओर जिन-अ्रभ्यात्म का मर्म समभने के लिए नयज्ञान की उपयागिता 
एबं ग्रावश्यकता वी महिमा जाग्रत होने के बाद स्थूय ता तदविषयक गहरा अध्ययन 
मनन-चिन्तन किया ही, साथ ही दस विषय पर प्रवचन भी खूब किए | 

टसी बीच एक समय ऐसा भी झाया जब पृज्य गरुदेव श्री वानजी स्वामी 
द्वारा संचालित आध्यान्मिक क्रान्ति एव उसका विरोध अपने चरम-बिन्दू पर था। 
विराध ॥ स्तर बहत ही नीच उतर आने से समाज मे सत्र उत्तेजना का वातावर ग 
था । गांहाटी नेनवा और ललितपुर काण्टो ने समाज को भकभोर दिया था। 

टन सबके कारगाो की जब गहराई से खोज की गई तो अन्य अनेव कारगगां 
के साथ-साथ यह भी प्रतीत हड्मा कि समाज और समाज के विद्वानों मे नयरों वे 
सग्यकज्ञान को कमी भी इसमे एक कारण है। 

एस कमी की पूति हेतु शिक्षण शिविरों, शिक्षण-प्रशिक्षण शिविरों की श्र खला 
मे प्रवचनकार प्रशिक्षणा-शिविर की एक महत्त्वपूर्ण कडी और भी जुड गई । फ्लस्वरूप 
१६७७ मे सानगढ़ म प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर आरम्भ हए जिनमे मुर्भे नय- 
प्रकरणों वा विस्तार से समझाने का सुझ्रवसर प्राप्त हुआ । बाद में 'नयचत्र ग्रथ 
क॑ झ्राधार पर नयो का गहराई से अध्ययन-अ्रध्यापत १६७६ के शिविर में हुआझ्रा । 

एससे पूर्व ही हिन्दी आ्रात्मधर्म के सम्पादन का कार्य मेरे पास आ चुका था । 
जिसमे लगातार निकलनेवाले सम्पादकीयों ने समाज में अपना एक विशेष स्थान 
बना लिया था। शप्रादरणीय पाटनीजी ने तो मुझसे आात्मधर्म के सम्पादकीयों में 
नयो पर लेखमाला चलाने का अनुरोध किया ही. सिद्धान्ताचायय पडित केलाशचन्दजी 
वारागसी का भी एक पत्र मभे प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होने मुभे भ्रात्मध्म के 
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सम्पादकीयो मे “दशधर्मो' के समान नय प्रकरग्गो पर सरल सुबोध भाषा मे लिखने का 
आग्रह किया था; पर चाहते हुए भी जब तक धर्म के दशलक्षण' और “क्रमबद्धपर्याय' 
के प्रकरण समाप्त नही हुए तब तक यह काये आरम्भ न हो सका । 

इस बीच नयो सम्बन्धी मेरा अध्ययन-मनन चालू रहा, पर इस विषय की 
विशालता और गम्भीरता को देखते हुए जब-जब दस पर कलम चलाने का विचार 
किया, तब-तब अनेकों सकल्प-विकल्प सामने आये, टूटी-फूटी नाव से सागर पार 
करने जैसा दुस्माहस लगा । 

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का वरदहस्त और मगल आशीर्वाद ही मुभे 
इस महान्‌ कार्य में प्रवृत्त कर सका है । क्योकि इसके आरम्भ का काल भी वही हे, 
जबकि पृज्य गुरुदेवश्री 'क्रमबद्धपर्याय' और “धर्म के दशलक्षरश' की दिन-रात प्रणसा 
कर रहे थे, लोगो को उनका स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित कर रहे थे । फरवरी, 
१६८० मे॑ सम्पन्न बडोदा पचकल्याराक के अवसर पर बीच प्रवचन में जब उन्होने 
मुर्भे सभा मे से उठाकर अपने पास बुलाया, पीठ ठाकी और अपने पास ही बिठा 
लिया तथा अनेक-अनेक प्रकार से सम्बोधित किया, उत्साहित किया तो मुभम वह 
शक्ति जागृत हो गई कि घर झाते ही मेने जिनवरस्य नयचक्रम' लिखना आरभ कर 
दिया और अप्रेल, १६८० के अक से आत्मधमं मे भी इसे आरभ कर दिया। 

ग्राज उनके अभाव मे उनके ६३वें पावन जन्म-दिवस पर हसे पुस्तकाकार 
प्रकाशित होते देख हृदय भर झ्ाता ह और विचार झाता है कि उनके विरह में अब 
कोन पीठ थप-थपायेगा कौन शाबासी देंगा ओर कौन जन-जन का टसे पढने की 
प्रेरगा देगा ? 

ग्रादरगीय विद्दद्वयं पडित श्री लालचन्दजजी भाई ने भी एकबार मुझसे श्राचाय्य 
देवसन के “श्रुतभवनदीपक नयचतक्र' के एक अझश का अनुवाद करवाया, क्योकि 

उन्हें प्राप्त अनुवाद मे सन्‍्तोप न था। जब मैने उन्हें अनुवाद करके दिया तो उसे 

पढ़कर वे एकदम गदुगद्‌ हो गये । उन दो पृष्ठी को वे वर्षों सभाल कर रखे रहे 
तथा जब-तब ग्रथ का पूरा झनुवाद करने की प्रेरगा भी निरन्तर देते रह । पर मेरी 
इच्छा तो नयो के सर्वागीगा विवेचन प्रस्तुत करने जी थी। यद्यपि मैं उनकी उस 
झ्राज्ञा की पूति नही कर सका, तथापि सके प्रणायन में उनकी प्रेरणा एवं उत्साह- 
वर्धन ने भी संबल प्रदान किया हैं । 

मेरी एक प्रवृत्ति है कि जब-जब मै किसी विशेष विपधय पर लिख रहा होता 
हैँ, तो मेरे दैनिक प्रवचनों में वे विषय बलातू आ ही जाते है तथा जब-जब 
जो भी लिखा जाता रहा, वह अपने प्रतिभाशाली छात्रों को पहिले से सुनाता रहा 
हैँ, उनसे मथन भी करता रहा हूँ । दसीप्रकार प्रवचनार्थ बाहर जाने पर भी मैं उस 
विषय पर कुछ प्रवचन अवश्य करता हेँ जो विधय मेरे लेखन से आसत सना कोत्या कै । 


भ्रपनी बात |] [ ७ 


इससे अपने श्रोताश्रों का ताजा और नया चिन्तन तो देता हो हूँ, उनके द्वारा प्राप्त 
प्रश्नों के माध्यम से लखनी मे विपय भी उसप्रकार स्पप्ट होता चला जाता है, जिससे 
सर्व साधाररा उसे ग्रहग कर सके । इसप्रकार विपय की सरलता और सहजता मे मेरे 
प्रतिभाशाली छात्रों एबं श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान ह, परन्तु उनका 
नामोल्लेख करना न ता मुर्भे उचित ही प्रतीत होता 6 और न सम्भव ही है । 

आत्मधर्म मे निरन्तर प्रकाशित होने से आत्मधर्म के माध्यम से गम्भीर 
पाठकों का सहयोग तथा मन्तब्य प्राप्त होता रहता है. जिससे आगे विपय के विशेष 
स्पप्टीकरणा में सहायता मिलती रही हैं । 

टसप्रकार यह 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' वा पूर्वाद्ध प्रस्तुत है। अभी उत्तराद्ध 
शेप है, जिसमे द्रव्याविक, पर्यायाथिक नेगमादि नय तथा प्रवचनसार के ४3 नय 
आदि का विश्लेपणा एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है । 

उसे सर्वाद्रीगा बनाने हेतु आत्मब्र्म के मार्च १६-०२ के अ्रक में एक विज्ञप्ति 
भी निकाली गई थी । जा वि उसप्रयार ह 

' जिनवरस्य नयचत्रम नाम से सम्पादकीय लेखमाला की प्राप अब तक 
सत्तरह बिश्ले पढ़ भुक है। एस लखमाला का पूर्वाद्ध समाप्ति की ओर है एैथा बह 
शीघ्र ही पुर्तकायार भी पवाशित होने जार 7 । हम चाहते है कि विपय का 
प्रतिपादन रर्वान्‍गा हा मे जिसी भी यप्रगार की विघय सवधी को: कर्मी न 
रह जाय, तद्थ प्रबुद्ध पाठया का सहयोग अपेज्नित #। गअ्रत प्रवुद्ध पाठता से यह 
विनम्र अनुराध / वि व प्रब वा प्राशित विपयवस्तु का एक बार गम्भीरता से 
पुनरावलोकन +२ । यदि वहीं कोई स्खलन अपूर्गाता था विरोधाभास प्रतीत हो 
ग्रथवा वाई ऐसा एश्न, जा या झाणवा शेष रह जाती हो जिसका समाधान 
अपेक्षित हा ता तत्वताल यहा सूचित वरे ; जिससे उनके अनुभव का लाभ उठार र कृति 
को सर्वाद्भीगा बनाया जा सके । 

- उपयुक्त अनुराध भी निष्फल नहीं गया । पाठकों के अनेक पत्र प्राप्त हुए, 
जिनसे दस विपय में उनकी गहरी रुचि और अध्ययन का पता तो चला ही, साथ ही 
ऐसे बिन्दु भी ध्यान में श्राय जिनका स्पष्टीकरण श्रत्यन्त श्रावश्यक था । 

इसके नामकरंग़ के सम्बन्ध में भी मुर्के एक बात बहनी है कि यह नयचक्र 
जिनेन्द्र भगवान का हे, रसमे मेरा कुछ भी नहीं है। यह सोचकर ही इसका नाम 
“जिनवरस्य नयचक्रम्‌' रखा हैं। दूसरी बात यह है कि यह ग्रन्थ तो हिन्दी भाषा मे 
है झऔर नाम ह॑ संस्कृत में - इस सन्दर्भ मे भी मैने बहुत विचार किया, पर आचार्ये 
ग्रमतचन्द्र के श्लोक” का 'जिनवरस्य नयचतक्रम्‌' - यह अंश मेरे मन को इतना भाया 


कुकनमयफपााक,. मामा कत.. स्‍अमक 


१ पूरुषार्थसिद्धयूपाय, श्लोक ५६ 
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कि वह रसे छोडने को तंयार नही ह॒झ्ना । गअ्रन्तर की प्रज्ञात प्रेरणा ही इसके मूल में 
रही है, इसमे मेरी बुद्धि की एक भी नहीं चली है । तदर्थ विज्ञों से क्षमाप्रार्थी हूँ । 

दुरूह विपयवस्तु का प्रतिपादन यदि बिना शीर्पको के किया जाय तो वह 
पाठकों में ऊब पैदा करता है तथा पद-पद पर आने वाले शीषंक प्रतिपादन प्रवाह 
को खण्डित करते है । इस बात का ध्यान रखकर 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌” में मध्यम 
शेली का प्रयोग किया गया है। सम्पूर्णा विषय-वस्तु को शीर्षकों के अ्रन्त्गंत 
विभाजित तो किया गया हे, किन्तु उपणशीषंकों को स्थान नहीं दिया गया है। बीच- 
बीच में झानेवाले शीर्षक अध्यायो का काम करते है, जो पाठकों को यथास्थान 
चिन्तन करने के लिए समय प्रदान करते है और विश्वाम लेने के लिए पडाव का 
काम करते है। यद्यपि अध्ययन के मार्ग में उपशीर्षक का भी उपयोग है, भ्रध्ययन 
करते समय महत्वपूर्णा विपय-वस्तु कही छूट न जाय, इसके लिए वे गतिरोधक का काम 
करते है, तथापि ऐसा भी तो है क्िि पग-पग पर ग्राने वाले बडे-बड़ें गतिरोधक भी 
झ्रटकाव पैदा करते है चालक मे चिड्चिदापन पैदा करते है । दुर्घटनाओं को रोकने 
के लिए बने हुए बड़े-बड़े गतिरोधत् कही-कही दुघंटनाग्रों के हेतु भी बनते देखे 
जाते है | अत. यहाँ पैराग्राफी के परिवर्तन से क्री गतिरोधकों दवा क्राम लिया गया है । 
शीर्षक तो रखे गये है. पर उपशीर्षक नहीं । 

महत्वपूर्गा शीर्षकी के अन्तर्गत प्रतिपादित विपयवस्तु के सन्दर्भ में उठने वाले 
प्रश्नों, शकाओ व झाशवाओो के समाधान के लिए प्रश्नोत्तरों के शीर्षक भी बनाये 
गये है । इसप्रकार इस पूर्वाद्ध में ही कुल ४€ प्रश्नोत्तर भी झ्रा गये है, जो विपयवस्तु 
की दुरूहता को कम करने में महत्वपूर्णोा सहयोग प्रदान करते है । 

जिनागम के जिन महत्वपूर्गों प्रन्यो का अवगाहन इस ग्रन्थ के प्रगायन मे 
सहयोगी हुआ हैं, उनमे से जिनका प्रत्यक्ष उपयोग हुआ है, उनका तो उल्लेख संदर्भ 
ग्रन्थ सूची मे हो गया है, तथापि ऐसे भी अनेक ग्रन्थराज है, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष 
रूप से न होने के कारगा उल्लेख संभव नहीं हो पाया हे, पर उनका परोक्ष सहयोग 
अवश्य हुआ है। तदर्थ सभी के प्रति श्रद्धावनत हूँ । 

यदि इस कृति के अध्ययन से आपको कुछ मिले तो आपकमे अनुरोध है 
कि अपने प्रियजनों को भी वचित न रखे । यदि एक भी पाठक ने इससे जिनवाणी 
का मर्म समभने का मार्ग प्राप्त कर लिया तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझुंगा । 

जिनवर की बात जन-जन तक पहुँचे और समस्त जन निज को समभकर 
कृतार्थ हो - इस पावन भावना के साथ अपनी बाल से विराम लेता हे । 


- (डॉ०) हुकमचन्द भारिल्ल 





जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


मंगलाचररण 


जो एक शुद्ध विकारवर्जित, 
अचल परम पदार्थ है। 
जो एक ज्ञायकमाव निर्मल, 
नित्य निज परमार्थ है॥ 
जिसके दरठटा व जानने, 
का नाम दर्ठान ज्ञान है। 
हो नमन उस परमार्थ को, 
जिसमें चरण ही ध्यान है॥१॥ 


निज आत्मा को जानकर, 
पहिचानकर जमकर अमी | 
जो बन गये परमात्मा, 
पर्याय में मी वे समी ॥ 
वे साध्य हैं, आराध्य हैं, 
आराधना के सार हैं। 
हो नमन उन जिनदेव को, 
जो मवजलघधि के पार हैं॥२॥ 


मवचक्र से जो मव्यजन को, 

सदा पार उतारती । 
जगजालमय एकान्त को, 

जो रही सदा नकारती ॥ 
निजतत्त्व को पाकर मविक, 

जिसकी उतारें आरती | 
नयचक्रमय उपलब्ध नित, 

यह नित्यबोधक मारती ॥ ३ ॥ 
नयचक्र के संचार में, 

जो चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं। 
मवचक्र के संहार में. 

जो प्रतिसमय सत्रद्ध हैं॥ 


निज आत्मा की साधना में, 

निरत तन मन नगन हैं। 
मवग्यजन के डारण जिनके, 

चरण उनको नमन है।॥४॥। 


कर कर नमन निजमाव को, 

जिन जिनगुरु जिनवचन को | 
निजमाव निर्मलकरन को, 

जिनवरकथित नयचक्र को ॥। 
निजबुद्धिबल खनुसार, 

प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञजन ! 
ध्यान रखना चाहिए, 

यदि हो कहीं कुछ स्खलन ॥ ४५ ॥ 


जिनवरस्य नयचक्रम 


नयज्ञान की आवश्यकता 


जिनागम के मम को समभने के लिए नयों का स्वरूप समभना 
आ्रावश्यक ही नहीं, अनिवाय है; क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा 
में ही निवद्ध है। नयों को समभे, बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो 
बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है । 

जिनागम के ग्रम्यास (पठन-पाठन) में सम्पूर्ण जीवन लगा देने 
वाले विद्वज्जन भी नयों के सम्यक्‌ प्रयोग से भ्रपरिचित होने के कारण 
जब जिनागम के मर्म तक नहीं पहुँच पाते तब सामान्यजन की तो बात ही 
क्या करना ? 

'धवला' में कहा है :- 

“शत्यि णर्णह बिहूणं सुत्त श्रत्योव्व जिनवरमदम्हि । 

तो णयवादे रिउरणा मुखिरणों सिद्धंतिया होंति ॥।" 

जिनेन्द्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ 
भो नहीं कहा गया है। इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुरणा होते हैं, वे 
सच्चे सिद्धान्त के ज्ञाता समभने चाहिए ।” 


'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' में भी कहा है :- 


“जे णयदिद्विविहीणा ताण ण वत्यूसहावउबलद्धि । 
वत्यसहावविहृणा सम्मादिट्ली_ कहूं हुंति॥१८१॥ 
जो व्यक्ति नयदृष्टि से विहीन हैं, उन्हें वस्तुस्वरूप का सही ज्ञान 
नहीं हो सकता। और वस्तु के स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यग्दृष्टि कैसे 
हो सकते हैं ? 


धवला पु० १, खण्ड १, भाग १, गाथा ६८; जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश भाग २, पृष्ठ ५१८ | 
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झ्रनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन आत्मानुभवन के बिना 
संभव नहीं है, और आरात्मानुभवन श्रात्मपरिज्ञानपूर्वक होता है। श्रनन्त- 
धर्मात्मक भ्रर्थात्‌ अनेकान्तस्वरूप श्रात्मा का सम्यकज्ञान नयों के द्वारा ही 
होता है। अनेकान्त को नयमूलक कहा गया है ।" अत: यह निश्चित है 
कि मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन चतुराई से चलाये गए नयचक्र से 
ही संभव है। 


नयों की चर्चा को ही सब भगड़ों की जड़ कहनेवालों को उक्त 
आगम-वचनों पर ध्यान देना चाहिए । नयों का सम्यकज्ञान तो बहुत दूर, 
नयों की चर्चा से भी श्ररुचि रखने वाले कुछ लोग यह कहते कहीं भी मिल 
जावेंगे कि “समाज में पहिले तो कोई भगड़ा नहीं था, सब लोग शांति 
से रहते थे, पर जब से निश्चय-व्यवहार का नया चक्‍कर चला है, तब से ही 
गाँव-गाँव में कगड़े झारंभ हो गए हैं ।” 


ये लोग जानबूभकर “नयचक्र' को “नया चक्‍कर कहकर मजाक 
उड़ाते हैं, समाज को भड़काते हैं । 


जहाँ एक ओर कुछ लोग नयज्ञान का ही विरोध करते दिखाई देते 
हैं, वहाँ दूसरी श्लोर भी कुछ लोग नयों के स्वरूप और प्रयोगविधि में 
परिपक्वता प्राप्त किये बिना ही उनका यद्वा-तद्बा प्रयोग कर समाज के 
वातावरण को अनजाने ही दूषित कर रहे हैं । 


उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि श्राचाये श्रमृतचंद्र ने 
जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को अत्यन्त तीक्ष्णधारवाला और दुःसाध्य 
कहा है ।' पर ध्यान रखने की बात यह है कि दुःसाध्य कहा है, श्रसाध्य 
नहीं । अ्रत: निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सावधानीपूर्वक 
समभने की आवश्यकता अवश्य है; क्योंकि वह नयचत्र अत्यन्त ही तीक्ष्ण 
घारवाला है। यदि उसका सही प्रयोग करना नहीं झ्राया तो लाभ के 
स्थान पर हानि भी हो सकती है । 


) जह सत्थारां माई सम्मत्तं जह तवाइग्रुगगरिलए । 
घाउवाए रसो तह खयमूल शभ्रणेयंते ॥ 
जैसे शास्त्रों का मूल श्रकारादि वर्गा हैं, तप श्रादि गुणों के मंडार साधु में 
सम्यक्त्व है, धातुवाद में पारा है; वसे ही शभ्रनेकान्त का मूल नय है । 
- द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १७५ 
* भ्रत्यन्तनिशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम्‌ । - पुरुषार्थ सिद्ययुपाय, श्लोक ५६ 
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धपुरुषार्थंसिद्ध युपाय” के ५९वें श्लोक की टीका के भावार्थ में सचेत 
करते हुए आचायेकल्प पंडित टोडरमलजी लिखते हैं :- 


“जैनमत का नयभेद समभना श्रत्यन्त कठिन है, जो कोई मृढ़ पुरुष 
बिना समभे नयचत्र में प्रवेश करता है वह लाभ के बदले हानि उठाता है ।” 


वीतरागी जिनधमं के मर्म को समभने के लिए नयचत्न में प्रवेश 
अर्थात्‌ नयों का सही स्वरूप समभना श्रत्यन्त आवश्यक है; उनके प्रयोग 
की विधि से मात्र परिचित होना ही आवश्यक नहीं, अपितु उसमें कुशलता 
प्राप्त करना जरूरी है । 


जिसप्रकार अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाली तलवार से बालकवत्‌ खेलना 
खतरे से खाली नहीं है; उसीप्रकार अत्यन्त तीक्ष्ण घारवाले नयचक्र का 
यदुवा-तद॒वा प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। जिसप्रकार यदि तलवार 
चलाना सीखना है तो सुयोग्य गुरु के निर्देशन में विधिपूर्वक सावधानी से 
सीखना चाहिए; उसीप्रकार नयों की प्रयोगविधि में कुशलता प्राप्त 
करने के लिए भी नयचक्र के संचालन में चतुर गुरु ही शरण हैं । 


कहा भी है :- 
गुरवोी भवन्ति शररां प्रबुद्धनयचक़संचारा: ।* 
क्योंकि :- 
“प्ुस्योपचार विवरराण निरस्तदुस्तरविनेयदुर्बोधा 
व्यवहार-निश्चयज्ञा: प्रवर्तेयन्ते जगति तीथर्थंम्‌ ।* 


मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के दुनिवार श्रज्ञानभाव को 
नष्ट कर दिया है जिन्होंने और जो निश्चय-व्यवहार नयों के विशेषज्ञ 
हैं, वे गुर ही जगत में धमंतीथ्थ का प्रवतंन करते हैं ।'' 


जिनोदित नयचक्र की विस्तृत चर्चा करने के पूर्व सभो पक्षों से 
मेरा हादिक अभ्रनुरोध है कि अरे भाई ! जेनदर्शन की इस अदुभुत कथन- 
शेली को चक्‍कर मत कहो, यह तो संसारचक्र से- निकालने वाला अ्रनुपम 
चक्र है। इसे समभने का सही प्रयत्न करो, इसे समभे बिना संसार के 
दु:खों से बचने का कोई उपाय नहीं है । इसे मजाक की वस्तु मत बनाझरो, 


) पुरुषार्थेसिद्धयुपाय, श्लोक ५८ 
*$ बही, श्लोक ४ 
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सामाजिक राजनीति में भी इस गंभीर विषय को मत घसीटो । इसका 
यदुवा-तद॒वा प्रयोग भी मत करो, इसे समभो, इसकी प्रयोगविधि में 
कुशलता प्राप्त करो - इसमें ही सार है श्रौर सब तो संसार है व संसार- 
परिभ्रमण का ही साधन है । 


नयों के स्वरूपकथन की श्रावश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित 
करते हुए आचाये देवसेन लिखते हैं :- 


“यद्यप्पात्मा स्वमावेन नयपक्षातीतस्तथापि स तेन बिना तथाविधो 
न भवितुमहँत्यनादिकर्मवशादसत्कल्पनात्मकत्वादतो नयलक्षरणमुच्यते ।।* 


यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयज्ञान 
के बिना पर्याय में नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है, अर्थात्‌ विकल्पात्मक 
नयज्ञान के बिना निविल्पक (नयपक्षातीत ) आ्रात्मानुभूति संभव नहीं है, 
क्योंकि अनादिकालीन कमंवश से यह असत्‌कल्पनाओं में उलभा हुआ है। 
अतः सत्‌कल्पनारूप अर्थात्‌ सम्यक्‌ विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। 
नयों के स्वरूप को जानने की प्रेरणा देते हुए माइल्‍लधवल 
लिखते हैं :- 
“जइ इच्छह उत्तरिद्‌ श्रण्णारप्महोर्वाह सुलीलाए । 
ता णादुं कुराह मई रायचक्के दुरणयतिमिरमत्तण्ड ॥।* 
यदि लीला मात्र से अज्ञानरूपी समुद्र को पार करने की इच्छा है 
तो दुनंयरूपी अंधकार के लिए सूर्य क समान नयचक्र को जानने में अपनी 
बुद्धि को लगाओ। 
क्योंकि :- 
“लवण व इरणं भरियं रायचकक्‍्क सयलसत्थसुटद्धियरं । 
सम्मा वि य सुश्र मिच्छा जोवारां सुरायमग्गरहियाणं ।॥।? 
जैसे नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, सुस्वाद बना देता है; 
वसे ही समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कर्त्ता इस नयचक्र को कहा है। सुनय 
के ज्ञान से रहित जीवों के लिए सम्यकश्न॒त भी मिथ्या हो जाता है ।” 


) श्रुतभवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ २६ 
३ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा ४१६ 
3 बही, गाथा ४१७ 


नय का सामान्य स्वरूप 


स्यादूपद से मुद्रित परमागमरूप श्रुतज्ञान के भेद नय हैं। यद्यपि 
श्रुतज्ञान एक प्रमाण है तथापि उसके भेद नय हैं। इसी कारण श्र॒तज्ञान के 
विकल्प को नय कहा गया है । ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहा जाता 
है। प्रमाण स्वंग्राही होता है और नय ग्रंशग्राही; तथा नय प्रमाण द्वारा 
प्रकाशित पदार्थ के एक अंश को अ्रपना विपय बनाता है । 

आलापपद्धति में नय का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है :- 


“प्रमाणन वस्तुसंग्रहीतार्थेक्रांशो नयः श्रुतविकल्पों वा, ज्ञातुरभि- 
प्रायो वा नयः । नाना स्वभावेभ्यों व्यावत्य एकस्सिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति 
प्रापपघतीति वा नयः । 


प्रमाण के दवारा गृहीत वस्तु के एक अंश को ग्रहगा करने का नाम 
नय है प्रथवा श्रुतज्ञान का विकल्प नय है अथवा ज्ञाता का अभिप्राय नय 
है प्रथवा नाना स्वभावों से वस्तु को पृथक्‌ करके जो एकस्वभाव में वस्तु 
को स्थापित करता है, वह नय है ।” 

अनन्त धर्मात्मक होने से वस्तु बड़ी जटिल है। उसको जाना जा 
सकता है, पर कहना कठिन है। अतः उसके एक-एक धर्म का क्रमपृवक 
निरूपण किया जाता है। कौन धर्म पहिले और कौन धर्म बाद में कहा 
जाय - इसका कोई नियम नही है । 

श्रत: ज्ञानी वक्ता अपने अ्रभिप्रायानुसार जब एक धर्म का कथन 
करता है तब कथन में वह धम मुख्य और ग्रन्य धर्म गौग रहते हैं । 

इस ग्रपेक्षा से ज्ञाता के ग्रभिप्राय को नय कहा जाता है। 

'तिलोयपण्णात्ति में कहा है :- 

“रणाणं होदि पस्राणं राप्नो वि शादुस्‍स्स हिदियभावत्यों।" 

सम्यग्ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के पअ्रभिपश्राय को नय कहा 
जाता है ।' 

कहीं-कहीं वक्ता के अ्भिप्राय को नय कहा गया है ।* 


) तिलोयपण्णत्ति, भ्र० १, गाथा ८३ 
९ यस्याद्रादमंजरी, श्लोक २८ की टीका 
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मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म और गौण धमे को अ्रविवक्षित धम्मे 
कहते हैं। पर घ्यान रहे नयों के कथन में अविवक्षित धर्मों की गौणता 
ही अपेक्षित है, निषेध नहीं । निषेध श्रपेक्षित होने पर वह नय नहीं रह 
पावेगा, नयाभास हो जावेगा । 

'प्रमेयकमलमातेंण्ड' में नय की परिभाषा में “अनिराकृत प्रतिपक्ष' 
विशेषण डालकर 'गौण' शब्द का भाव श्रत्यन्त सफलतापूर्वक स्पष्ट कर 
दिया गया है । आशय यह है कि जिन धर्मों को प्रतिपक्ष मानकर गौर 
किया गया है उनका निराकरण नहीं किया गया है, अपितु उनके संबंध 
में मौन रखा गया है, उनका विधि-निषेध कुछ भी नहीं किया गया 
है, उनके बारे में चुप्पी ही गौणाता का रूप है । 

मातंण्डकार की परिभाषा इस प्रकार है :- 

“ग्रनिराकतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः ।* 

प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के अंश को ग्रहण 
करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नय है।” 

यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की भ्रपेक्षा नहीं, 
अपितु वक्ता की इच्छानुसार होती है। विवक्षा-श्रविवक्षा वाणी के भेद 
हैं, वस्तु के नहीं । वस्तु में तो सभी धर्म प्रतिसमय अपनी पूर्ण हैसियत से 
विद्यमान रहते हैं, उनमें मुख्य-गोण का कोई प्रश्न ही नहीं है- क्योंकि 
वस्तु में तो अश्रनन्त गुणों को ही नहीं, परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले 
अनन्त धमं-युगलों को भी अपने में धारण करने की शक्ति है। वे तो वस्तु 
में अ्रनादिकाल से हैं और ग्ननन्‍्तकाल तक रहेंगे भी । उनको एक साथ 
कहने की सामथ्य वाणी में न होने के कारण वाणी में विवक्षा-श्रविवक्षा 
और मुख्य-गौगण का भेद पाया जाता है। 

इस कारण ही वक्ता के अभिप्राय को नय कहा गया है । 

नय ज्ञानात्मक भी होते हैं श्रोर वचनात्मक भी । जहाँ ज्ञानात्मक 
नय अपेक्षित हों वहाँ ज्ञाता के श्रभिप्राय को, और जहाँ वचनात्मक नय 
अपेक्षित हों वहाँ वक्ता के अभिप्राय को नय कहा जाता है । 

तथा नय सम्यक्‌श्नुतज्ञान के भेद होने से उनका वक्ता भी ज्ञानी 
होना आवश्यक है । अ्रतः ज्ञानी वक्ता के अ्रभिप्राय को नय कहा जाता है। 
इसलिए चाहे ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहो, चाहे वक्ता के अभिप्राय को 
नय कहो - एक ही बात है । 


प्रमेयकमलमातंण्ड, पृष्ठ ६७६ 
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यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब नय श्रतज्ञान के भेद हैं तो फिर 
वे वचनात्मक कंसे हो सकते हैं ? 

श्रुत को भी द्रव्यश्ुत और भावश्रुत के भेद से दो प्रकार का माना 
गया है। आचाये समन्‍्तभद्र ने श्रुतज्ञान को स्याद्वाद शब्द से भी अभिहित 
किया है ।" 

मति आदि पाँच ज्ञानों में नय श्रुतज्ञान में और प्रत्यक्ष, स्मृति आदि 
प्रमाणों में आगमप्रमाण में आते हैं। आगम को द्रव्यश्रुत भी कहते हैं । 

द्रव्यश्रुत और भावश्वुत के समान नयों के भी द्रव्यनय और भावनय - 
ऐसे दो भेद किये गए हैं । 

पंचाध्यायीकार लिखते हैं :- 

“द्रब्यनयो भावनय: स्यथादिति भेदाद्‌ द्विधा च सो5पि यथा। 

पौद्गलिकः किल शब्दो द्रव्यं भावश्च चिदिति जोव गुरः ।।९ 

यह नय द्रव्यनय और भावनय के भेद से दो प्रकार का है। पौद्ग- 
लिक शब्द द्रव्यनय हैं और जीव का चतन्यगुण भावनय है ।” 

अ्रत: नयों के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है । 

न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक आचाये अ्रकलंकदेव नय को प्रमाण से 
प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने वाला बताते हैं :- 

“प्रमारप्रकाशितार्थ विशेषप्ररूपको नय: ।३ 

प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपणा करनेवाला नय है। 

नयचक्रकार माइल्‍लधवल भी लिखते हैं :- 

“रारणासहावभरियं वत्यु गहिऊरण त॑ पमारारण । 

एयंतरासराट्ट पच्छा रणयजंजरण  कुरणह ॥। 

अनेक स्वभावों से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाग्ग के द्वारा ग्रहण करके 
तत्पश्चात्‌ एकान्तवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना करनी 
चाहिए ।' 

धवलाकार तो नयों की उत्पत्ति ही प्रमाणा से मानते हैं। अपनी 
बात सिद्ध करते हुये वे लिखते हैं :- 

भ्राप्तमी मांसा, श्तोक १०५ 
पंचाध्यायी पूर्वाद्ध, श्लोक ५०५ 
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+ तत्त्वार्थराजवातिक, भ्र० १, सूत्र ३३ 

४ द्ृव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १७२ 


श्ष ] [ जिनवरस्य नयचतक्रम्‌ 


“परसाणादो णयारणमुप्पत्तो, 
प्ररावगयदट्ठु गुराप्पहाण भावाहिप्पायाणुष्पत्तीदो ।* 
प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है, क्‍योंकि वस्तु के अ्रज्ञात होने 
पर, उसमें गौराता और मुख्यता का अभिप्राय नहीं बनता ।” 
द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' में नय की परिभाषा इसप्रकार दी 
गई है :- 
“जं णजारीरण वियप्पं सुवासय वत्थश्रंस संगहरणं । 
त॑ इह राय पउत्तं रपारणी पुण तेण राणेण ।।१७३।। 
श्रुतज्ञान का आश्रय लिये हुए ज्ञानी का जो विकल्‍प वस्तु के अंश 
को ग्रहण करता है, उसे नय कहते हैं। भ्ौर उस ज्ञान से जो युक्त होता 
है, वह ज्ञानी है | 
अन्य बातें सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक 
झ्ोर तो ज्ञानी के विकल्प को नय कहा गया है और दूसरी ओर नय-नज्ञान 
से युक्त आत्मा को ज्ञानी माना गया है । 


इसका मूलभाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना 
चाहते हैं कि सम्षकनय ही नय हैं और वह नय ज्ञानी के ही होते हैं, श्रज्ञानी 
के नहीं । अज्ञानी के नय नय नहीं, नयाभास हैं । 


यद्यपि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, तथापि नय उसके किसी एक धर्म 
को ही भ्रपना विषय बनाता है । जिस धर्म को वह विपय बनाता है, वह 
मुख्य ओर अन्य धर्म गौण रहते हैं । 

'कार्तिकेया नुप्रेक्षा' में स्पष्ट लिखा है :- 

“राणाधम्मजुर्द पि य एयं धम्मं पि वच्चदे प्रत्थं । 
तस्सेय विवक्‍खादो खरात्यि विवक्‍खा हु सेसारां ॥॥' 

यद्यपि पदार्थ नाना धर्मों से युक्त होता है तथापि नय उसके एक 
धर्म को ही कहता है, क्योंकि उस समय उस धर्म की ही विवक्षा रहती है, 
शेप धर्मों की नहीं । 


वस्तु में अनन्त धर्म ही नहीं, अपितु परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले 
प्रनन्त धर्म-युगल भी हैं । परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले दो धर्मों में से 


१ घवला पु० ६, खण्ड ४, भाग १, सूत्र ४७, पृष्ठ २४० [ जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, 
भाग २, पृष्ठ ५२५ ] 
२ कातिकेयानुप्रेक्षा, गाथा २६४ 


नय का सामान्य स्वरूप ] [ १६ 


एक धर्म को ही नय विपय करता है- इस तथ्य को ध्यान में रखकर 
पंचाध्यायीकार नय की चर्चा इसप्रकार करते हैं :- 


“हत्युक्तलक्षणेडस्मिन.. विरुद्धधमंद्रयात्मके . तत्त्वे । 
तत्राप्यन्यतरस्य स्थादिह धर्स्य वाचकश्च नयः ॥।" 


जिसका लक्षण कहा गया है ऐस दो विरुद्ध धर्मंवाले तत्त्व में किसी 
एक धमं का वाचक नय होता है ।” 


इन सब बातों को धवलाकार ने और भी ग्धिक स्पष्ट करने का 
यत्न किया है, जो कि इसप्रकार है :- 
“को नयो नाम ? 
ज्ञातुरभिप्रायो नयः । 
शरभिप्राय इत्यस्य कोष्थः ? 


प्रमाणपरिग्रहीताथथकदेशवस्त्वध्यवसाय: श्रभिप्रायः । युक्तित: 
प्रमाणात अ्रथंपरिग्रह: द्रव्यपर्याययो रन्यतरस्य भ्रथे इति परिग्रहो वा नयः । 
प्रमारान परिच्छिन्नस्य वस्तुनः द्रव्ये पययि वा वस्त्वध्यवसायो नय इति 
यावत्‌ ।' 

प्रश्न :- नय किसे कहते हैं ? 

उत्तर :-ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं । 

प्रश्न :- ग्रभिप्राय इसका क्या अथ है ? 

उत्तर :- प्रमाण से गृहीत वस्तु के एकदेश में वस्तु का निश्चय ही 
ग्रभिप्राय है। युक्ति अर्थात्‌ प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने भ्रथवा द्रव्य और 
पर्यायों में से किसी एक को ग्रहरण करने का नाम नय है। ग्रथवा प्रमाण 
से जानी हुई वस्तु के द्रव्य ग्रथवा पर्याय में अर्थात्‌ सामान्य या विशेष में 

हैं 77 

वस्तु के निश्चय को नय कहते हैं, ऐसा अभिप्राय है । 


नयों का कथन सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष नहीं; क्‍योंकि वे वस्तु 
के अंशनिरूपक हैं। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जावे तो 
जो बात वस्तु के श्रृंश के बारे में कही जा रही है, उसे सम्पूर्ण वस्तु के 
बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा । जेसे हम कहें 
आत्मा अनित्य है'; यह कथन पर्याय की श्रपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे 


१ पंचाध्यायो पूर्वाद्ध, श्तोक ५०४ 
२ जुनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ५१३ 


२० ] [ जिनवरस्य नयचत्रम्‌ 


द्रव्य-पर्यायात्मक अात्मवस्तु के बारे में समझ लिया जाय तो सत्य नहीं 
होगा, क्योंकि द्रव्य-पर्यायात्मक आ्रात्मवस्तु तो नित्यानित्यात्मक है । 
इसीलिए कहा है :- हि 
“निरपेक्षा नया भिथ्या सापेक्षा वस्तुतेड्यंकत्‌ ॥" 
निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नय सम्यक्‌ व सार्थक 
होते हैं (! 
और भी - 

“ते सावेक्सा सुराया रिखेक्खा ते वि दुण्णया होंति ।* 
बे नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं श्रौर निरपेक्ष हों तो दुनेय होते हैं। 
और भी अनेक शास्त्रों में नयों की विभिन्न परिभाषाएं प्राप्त होती 

हैं। उन सबको यहाँ देने की ञ्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें वे ही बातें 
हैं जो कि समग्ररूप से उक्त कथनों में आ जाती हैं। 
उक्त समस्त कथनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर 
निम्नानुसार तथ्य प्रतिफलित होते हैं :- 
१. नय स्याद्वादरूप सम्यकश्नुतज्ञान के अंश हैं । 
२. नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है । 
३. अनन्त धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध 
प्रतीत होने वाले धर्म-युगलों में से कोई एक धर्म को नय अपना 
विषय बनाता है। 
४. वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाये, यह ज्ञानी वक्ता के 
अभिप्राय पर निर्भर करता है । 
५. नय ज्ञानी के ही होते हैं । 
६. ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है, उसे विवक्षित कहते हैं । 
७. नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और श्रन्य धर्म गौर 


री 


रहते हैं । 
८. नय गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके सम्बन्ध 
में मौन रहता है। 


६. नय ज्ञानात्मक भी होते हैं श्रौर वचनात्मक भी । 
१०. सापेक्ष नय ही सम्यकनय होते हैं, निरपेक्ष नहीं । 
जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य न पाये जाबें, वस्तुतः वे नय नहीं 

हैं; नयाभास हैं । 


१ आचार्य समन्‍्तभद्र : श्राप्तमीमांसा, कारिका १०८ 
* कातिकेयानुप्रेक्षा, गाथा २६६ 


नयों की प्रामाणिकता 


वस्तुस्वरूप के भ्रधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जनद्शन 
की मौलिक विशेषता है। ग्रन्य दशनों में नय नाम की कोई चीज ही नहीं 
है; सवंत्र प्रमाण की ही चर्चा है । 


जनदर्शन में तत्त्वार्थों के श्रधिगम के उपायों की चर्चा में प्रमाणा और 
नय - दोनों का समानरूप से उल्लेख है ।" 


ग्रत: यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि नय प्रमाण हैं या प्रप्रमाण । 
यदि श्रप्रमाण हैं तो उनके प्रयोग से क्या लाभ है? और यदि प्रमाण हैं 
तो प्रमाण से भिन्न हैं या ग्रभिन्न । यदि अभिन्न हैं तो फिर उनके श्॒लग 
उल्लेख की झ्रावश्यकता नहीं और भिन्न हैं तो फिर नय प्रमाण कंसे हो 
सकते हैं, भ्रप्रमाणा ही रहे । 


इस प्रश्न का उत्तर आचाय विद्यानन्दि इसप्रकार देते हैं :- 


/“ताप्रमारं प्रमाण वा नयो ज्ञानात्मको मतः । 
स्थात्प्रमाणकदेशस्तु सर्वथाप्यविरोधतः ॥।* 


नय न तो भ्रप्रमाण है श्रौर न प्रमाण है, किन्तु ज्ञानात्मक है; भ्रतः 
प्रमाण का एकदेश है - इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है ।* 


इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धान्ताचार्य पं० केलाशचन्द्रजी 
लिखते हैं :- 


“शंकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाण से भिन्न है तो वह 
प्रप्रमाण ही हुआ क्योंकि प्रमाण से भिन्न श्रप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान 
प्रमाण भी न हो श्रोर अ्प्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्भव नहीं है क्‍योंकि 
किसी को प्रमाण न मानने पर श्रप्रमाणता अनिवाये है शौर प्रप्रमाण 
न मानने पर प्रमाणता भ्रनिवाय है - दूसरी कोई गति नहीं है। 


$ 'प्रमाशनयैरधिगमः” : तत्त्वार्थसृत्र, भ्र० १, सूत्र ६ 
३ तत्त्वार्थश्लोकवातिक : नयविवरण, श्लोक १० 


२२ |] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि प्रमाणता और ग्रप्रमाणता 
के सिवाय भी एक तीसरी गति है, वह है प्रमाणेकदेशता - प्रमाण का 
एकदेशपना । प्रमाण का एकदेश न तो प्रमाणा ही है क्‍योंकि प्रमाण का 
एकदेश प्रमारा से सर्वथा अभिन्न भी नही है; और न अप्रमाण ही है क्योंकि 
प्रमाण का एकदेश प्रमाण से स्वेथा भिन्न भी नहीं है। देश और देशी में 
कथंचित्‌ भेद माना गया है ।* 


'श्लोकवातिक' में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, वह इस- 
प्रकार है :- 
“स्वार्थनिश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्थेकदेशनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मतः ।।४।। 


नाय॑ वस्तु न चावस्तु वस्त्वंश: कथ्यते यत: । 
नासमुद्र: समुद्रो वा समुद्रांशों यथोच्यते ॥॥५।॥। 
तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्याससुद्रता । 
समुद्रबहुता वा स्यात्तत्त्वे क्वाउस्तु समुद्रवत्‌ ।॥६।। 


यथांशिनि प्रवत्तस्य ज्ञानस्येष्टा प्रमाणता। 
तथांशेष्वपि किन्न स्थादिति मानात्मको नय: ।।७।। 


तन्नांशिन्यपि नि.शेषधर्मारगां गुणतागतों। 
द्रव्याथिकनयस्येव व्यापारान्मुख्यरूपत: ।।८।। 


धमंघमिसमूहस्य प्राधान्यापंगया विद: । 
प्रमारात्वेन निर्शाति: प्रभारगादपरो नयः ॥॥६॥।४* 


स्व और अर्थ का निश्चायक होने से नय प्रमाग ही है - ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्‍योंकि सत्र और श्रर्थ के एकदेश को जानना नय का 
लक्षग है ।।४।। 


वस्तु का एकदेश न तो वस्तु है और न अवस्तु है। जेसे - समुद्र के 
अंश को न तो समुद्र कहा जाता है और न अ्रसमुद्र कहा जाता है। यदि 
समुद्र का एक अ्रंश समद्र है तो शेप अंश ग्रसमद्र हो जायेगा और यदि 
समुद्र का प्रत्येक भ्रंश समुद्र है तो बहुत से समुद्र हो जायेंगे श्र ऐसी 
स्थिति में समुद्र का ज्ञान कहाँ हो सकता है ? ॥५-६।। 


) द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, पृष्ठ २३१-२३२, श्लोक १० की व्याख्या 
२ तत्त्वार्थश्लोकवातिक : नयविवरगा, श्लोक ४-६ 


नयों की प्रामारिकता ] [ २३ 


जसे श्रंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता 
है वेसे ही वस्तु के अंश में प्रवत्ति करने वाले अर्थात्‌ जाननेवाले नय को 
प्रमाण क्‍यों नहीं माना जाता; अत: नय प्रमागास्वरूप ही है ।।७।। 


उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अंशी या धर्मी में उसके 
सब अंश या धर्म गौगा हो जाते हैं उस अंशी में मुख्यरूप से द्रब्याथिकनय 
की ही प्रवृत्ति होती है श्रर्थात्‌ ऐसा अंशी द्रव्याथिकनय का विषय है, अ्रत: 
उसका ज्ञान नय है। और घमम तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मों श्लौर 
धर्मी दोनों को प्रधानरूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं । 


ग्रत: नय प्रमाण से भिन्न है 5-६॥।” 
प्रमाण और नय का अन्तर स्पष्ट करते हुए धवलाकार लिखते हैं :- 


क्र च न प्रमारणं नयः:, तस्यानेकान्तविषयत्वात । न नयः प्रमाण, 
तस्यकान्तविषयत्वात ।" 


प्रमाण नय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विपय श्रनेकान्त अर्थात्‌ 
ग्रनेक धर्मात्मक वस्त है । और न नय प्रमारा हो सकता है, क्योंकि उसका 
विषय एकान्त श्रर्थात्‌ भ्रनन्त धर्मात्मक वस्तु का एक अंश (धम ) है। 


प्रमाणणास्त्र के विशेषज्ञ ग्राचायें ग्कलंकदेव तो नय को सम्यक- 
एकान्त और प्रमागा को सम्यक्‌-अनेकान्त घोषित करते हुए लिखते हैं :- 


“सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते । सम्पगनेकान्त: प्रमारणास | नयापरा- 
देकान्तोी भवति एकनिश्चयप्रवणत्वात्‌, प्रभारपादंणादनेकान्तो भवति 
ग्रनेकनिश्वचयाधिक ररात्वात ।* 

सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगनेकान्त प्रमाण । नयविवक्षा 
वस्तु के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त है और प्रमारण- 
विवक्षा वस्तु के अनेक धर्मो की निश्चयस्वरूप होने के काररा अनेकान्त है । 

प्रमारा सर्व-नयरूप होता है, क्योंकि नयवाक्यों में 'स्थात्‌ शब्द 
लगाकर बोलने को प्रमाण कहते हैं ।* अ्रस्तित्वादि जितने भी वस्तु के 
निज स्वभाव हैं, उन सबको अथवा विरोधी धर्मों को युगपत्‌ ग्रहरा करने- 
वाला प्रमाण है और उन्हें गौग्ग-मुख्य भाव से ग्रहरा वाला नय है ।* 


ल्जल ++5 चकनन. न] ््त का 


) जनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ५१६ 
२ तत्त्वार्थराजवातिक, अर० १, सूत्र ६ 

3 स्थाद्वादमंजरी, श्लोक २८, पृष्ठ ३२१ 

४ वृह्त्नयचक्र (देवसेनकृत), गाथा ७१ 


२४ | [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


प्रमाण भौर नय को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए पंचाध्यायी- 
कार लिखते हैं :- 


“तत्त्वमनिरवंचनीयं शुद्धद्रव्याथिकस्थ मतम्‌ । 
गुरापयेयवरद्द्रव्यं पर्यायाथिकनयस्य पक्षोप्यम्‌ ॥। 
यदिदसनिवंचनीयं गुरापर्ययवत्तदेव नास्त्यन्यत । 
गुणपर्ययवद्यदिदं तदेव तत्त्वं तथा प्रमाणसिति ॥" 


तत्त्व श्रनिवंचनीय है! - यह शुद्धद्रव्याथिकनय का पक्ष है। द्रव्य 
गुणपर्यायवान है'- यह पर्यायाथिकनय का पक्ष है। और “जो यह 
अनिवेचनीय है वही गुणपर्यायवान है, कोई अन्य नहीं; और जो यह 
गुरापर्यायवान है वही तत्त्व है' - ऐसा प्रमारा का पक्ष है ।” 


यद्यपि इसप्रकार हम देखते हैं कि नय प्रमाण से भिन्न है, तथापि 
उसकी प्रामारिकता में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। वस्तुस्वरूप के 
प्रतिपादन में वह प्रमाण के समान ही प्रमाण (प्रामाणिक) है । 


जेनदशेन की इस अनुपम कथनशंली को अ्रप्रमाण समभकर उपेक्षा 
करना उचित नहीं है, अपितु इसे भलीभाँति समभकर इस शैली में 
प्रतिपादित जिनागम और जिन-अध्यात्म का रहस्य समझने का सफल यत्न 
किया जाना चाहिए | जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके जाने 
बिना जनदशंन का मर्म समझ पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव 


नहीं है । 


पंचाध्यायी पूर्वाद्ध , गाथा ७४७--७४८ 


मलनय : कितने ? 


जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न श्रपेक्षात्रों को ध्यान में 
रखकर नयों के भेद-प्रभेदों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया गया है | 
यदि एक स्थान पर दो नयों की चर्चा है तो दूसरी जगह तीन प्रकार के 
नयों का उल्लेख मिलता है। इसीप्रकार यदि तत्त्वाथ॑सूत्र में सात नयों 
की बात आती है' तो प्रवचनसार में ४७ नय बताये गए हैं ।* 


गोम्मटसार' व 'सन्मतितकं' में तो यहाँ तक लिखा है :- 
“जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति नयवादा ।? 

जितने वचन-विकल्प हैं, उतने ही नयवाद हैं भ्रर्थात्‌ नय के भेद हैं । 

'इलोकवातिक' के 'नयविवरण' में श्लोक १७ से १६ तक आचायें 


विद्यानन्दि लिखते हैं कि नय सामान्य से एक, विशेष में - संक्षेप में दो, 
विस्तार से सात, और प्रति विस्तार से संख्यातभेद वाले हैं । 


घवलाकार कहते हैं कि भ्रवान्तर भेदों की अपेक्षा नय श्रसंख्य प्रकार 
के हैं। उनका मूल कथन इसप्रकार है :- 


“एबमेते संक्षेपण नया: सप्तविधा:, प्रवान्तर भेदेन पुनरसख्येया: । 


इसतरह संक्षेप में नय सात प्रकार के हैं श्र अ्रवान्तर भेदों से 
प्रसंख्यात प्रकार के समभना चाहिए। 


'सर्वार्थसिद्धि' के अनुसार नय भ्रनन्त भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
वस्तु की शक्तियाँ भ्रनन्त हैं, भ्रत: प्रत्येक शक्ति की श्रपेक्षा भेद को प्राप्त 
होकर नय श्रनन्त-विकल्परूप हो जाते हैं ।* 


) तच््वार्थंसूत्र, भ्र० १, सूत्र ३३ 
२ प्रवचनसार, परिशिष्ट 


3 (क) गोम्मटसार कमेकाण्ड, गाथा ८६४ 
(ख) सन्मतितक, का० ३, गाथा ४७ 


४ धवला, पु० १, खंड १, भाग १, सूत्र १, पृष्ठ ६१ 
४ सर्वार्थसिद्धि, भ्र० १, सूत्र ३३ की टीका, पृष्ठ १०२ 


२६ ] [ जिनवरस्यथ नयचक्रम्‌ 


प्रवचनसार में भी अ्रनन्त नयों की चर्चा है।" 


नयचक्र भी उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयश्भत 
ग्नन्तधर्मात्मक वस्तु । विस्तार तो बहुत है, किन्तु नयचक्र श्रौर आ्ालाप- 
पद्धति में मूलनयों की चर्चा इसप्रकार की गई है :- 


“णिच्छुयववहा रणया मूुलिसभेया रायाण सव्याणं। 
णिच्छुपयसाहणहे3उ पज्जयदन्वत्थियं मुणह ॥। 
सर्वेनयों के मूल निश्चय श्रौर व्यवहार -ये दो नय हैं । द्रव्याथिक 
व पर्यायाथिक - ये दोनों निश्चय व्यवहार के हेतु हैं ।” 


उक्त छन्द का श्रर्थ इसप्रकार भी किया गया है :- 


“नयों के मुलभूत निश्चय शौर व्यवहार दो भेद माने गये हैं, उसमें 
निश्चयनय तो द्रव्याश्रित है और व्यवहारनय पर्यायाश्रवित है, ऐसा समभना 
चाहिए ।३ 

नयचक्र के उक्त कथन में जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार को 
मुलनय कहा गया है, वहीं दूसरी श्रोर उसी नयचक्र में द्रव्याथिक और 
पर्यायाथिक नयों को मूलनय बताया गया है । 


द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयों को मूलनय बताने वाली गाथा 
इसप्रकार है :- 


“दो चेव य मुलराया, भरिषया दव्वत्थ पज्जयत्थगया । 
झण्ण असंखसंधा ते तब्मेया सुरोयव्या ।।४ 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक-ये दो ही मूलनय कहे हैं, श्रन्य 
भ्रसंख्यात-संख्या को लिए इनके ही भेद जानना चाहिए ।” 


इसप्रकार दो दृष्टियाँ सामने आती हैं। एक निश्चय-व्यवहार को 
मूलनय बताने वाली और दूसरी द्रव्याथिक-पर्यायाथिक नयों को मूलनय 
बताने वाली । 


दोनों दृष्टियों में समन्वय की चर्चा भी हुई है। 


) प्रवचनसार, परिशिष्ट 

* (क) द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १८२ 
(ख) आ्ालापपद्धति, गाथा ३ 

3 झाचाये शिवसागर स्मृति ग्रंथ, पृष्ठ ५६१ 

४ द्वव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १८३ 


मूलनय : कितने ? ] [ २७ 


पंचाध्यायीकार ने व्यवहार और पर्यायाथिक नय को कथंचित्‌ एक 
बताते हुए कहा है :- 


“पर्यायाथिक नय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति । 
एकार्थों यस्मादिह सर्वोष्प्युषचार मात्र: स्थात्‌ ॥।" 


पर्यायाथिक कहो या व्यवहारनय - इन दोनों का एक ही भ्रथ है, 
क्योंकि इस नय के विपय में जितना भी व्यवहार होता है, वह 
उपचा रमात्र है । 


नयचक्र की गाथा १८२ का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त अ्रथ 
भी दोनों में समन्वय का ही प्रयास लगता है । 


यद्यपि निश्चयनय को द्रव्याश्रित एवं व्यवहारनय को पर्यायाश्रित 
बताकर दोनों प्रकार के मूलनयों में समन्वय का प्रयास किया गया है, 
तथापि यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि निश्चय-व्यवहार 
द्रव्याथिक-पर्यायाथिक के पर्यायवाची नहीं हैं । 


नयचक्र की गाथा १८२ में निश्चय-व्यवहार को सर्वेनयों का मूल 
बताने के तत्काल बाद गाथा १८३ में द्रव्याथिक-पर्यायाथिक को मूलनय 
बताने से ऐसा लगता है कि ग्रंथकार कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं । 
यदि वे निश्चय-व्यवहार और द्रव्याथिक-पर्यायाथिक को पर्यायवाची 
मानते होते तो फिर उन्हें भ्रगली ही गाथा में मूलनयों के रूप में उनका 
पृथक्‌ उल्लेख करने की कया प्रावश्यकता थी ? 


इस संदर्भ में गाथा १८२ की दूसरी पंक्ति महत्त्वपूर्ण है, उस पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए । उसमें वे द्रव्याथिक-पर्यायाथिक को निश्चय- 
व्यवहार का हेतु कहते हैं। यहाँ साधन शब्द का श्रर्थ व्यवहार किया जा 
रहा है, जो कि अनुचित नहीं है । 


गाथा १८२-१८३ पर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि नयचक्रकार 
निश्चय-व्यवहार को तो मूलनय मानते ही हैं; साथ ही उनके हेतु होने से 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयों को भी मूलनय स्वीकार करते हैं । 


यहाँ पर द्रव्याथिकनय निश्चयनय का और पर्यायाथिकनय व्यवहार- 
नय का हेतु है - ऐसा कहने के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि 


) पंचाध्यायी, भ्र० १, श्लोक ५२१ 
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द्रव्याथिक-पर्यायाथिक दोनों ही नय निश्चय-व्यवहार - दोनों नयों के 
हेतु हैं। जिनागम में समागत अनेक प्रयोगों से हमारी बात सहज सिद्ध 
होती है, क्योंकि द्रव्याथिक के श्रनेक भेदों को श्रध्यात्म में व्यवहार कहा 
जाता है तथा पर्यायाथिक के श्रनेक भेदों का कहीं-कहीं निश्चय के रूप में 
भी कथन मिल जावेगा । 


वस्तुतः यह दो प्रकार की कथन-पद्धतियों के भेद हैं, इन्हें एक- 
दूसरे से मिलाकर देखने की आ्रावश्यकता ही नहीं है। मुख्यतः भ्रध्यात्म- 
पद्धति में निश्चय-व्यवहार शैली का प्रयोग होता है और झागम-पद्धति में 
द्रव्याथिक-पर्यायाथिक शैली का प्रयोग देखा जाता है । 

यद्यपि ये दोनों शैलियाँ भिन्न-भिन्न हैं श्रौर इनके प्रयोग भी भिन्न- 
भिन्नरूप में होते हैं; तथापि इनके प्रयोगों के बीच कोई विभाजन रेखा 
खींचना संभव नहीं है, क्योंकि आगम और भश्रध्यात्म व उनके अ्रभ्यासियों 
में भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। प्रागमामभ्यासी श्रध्यात्मी भी होते हैं, 
इसी प्रकार श्रध्यात्मी भी श्रागमाभ्यास करते ही हैं। तथा ग्रंथों में भी 
इसप्रकार का कोई पक्‍का विभाजन नहीं है। प्रागम ग्रंथों में भ्रध्यात्म की 
और अध्यात्म ग्रंथों में प्रागम की चर्चा पाई जाती है। 

यद्यपि निश्चय-ध्यवहार और द्रव्याथिक-पर्यायाथिक पर्यायवाची 
नहीं हैं; तथापि द्रव्याथिक निश्चयनय के और पर्यायाथिक व्यवहारनय के 
कुछ निकट अ्रवश्य है । 

उक्त सम्पूर्णो चर्चा के उपरान्त भी यह प्रश्न तो खड़ा ही है कि दो 
मूलनय कौन हैं - निश्चय-व्यवहार या द्रव्याथिक-पर्यायाथिक । 

बहुत-कुछ विचार-विमशे के बाद यही उचित लगता है कि श्रध्यात्म- 
शेली के मूलनय निश्चय-व्यवहार हैं श्रौर श्रागम-शेली के मूलनय द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिक हैं । 

आलापपड्धति " में लिखा है :- 

“पुनरप्यध्यात्ममाषया नया उच्यन्ते। तावन्मुलनयों दौ निश्चयो- 
व्यवहारश्च । 

फिर भी गअध्यात्म-भाषा के द्वारा नयों का कथन करते हैं। मूलनय 
दो हैं - निश्चय और व्यवहार ।” 


) झालापपद्धति, पृष्ठ २२८ [यह लघुग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'द्रव्य- 
स्वभावप्रकाशक नयचक्र' के श्रंत में मुद्रित है। उक्त पृष्ठ संख्या इस ग्रंथ के 
झनुसार दी गई है । भागे भी इसी प्रति के श्राधार पर पृष्ठ संख्या दी जावेगी । ] 


मूलनय : कितने ? ] [ २६ 


इस कथन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निश्चय-व्यवहार 
भ्रध्यात्म के नय हैं । 

उक्त दोनों दृष्टियों को लक्ष्य में रखकर विचार करने पर मूलनय 
दो-दो के दो युगलों में कुल मिलाकर चार ठहरते हैं :- 

(क) १. निश्चय २. व्यवहार 

(ख) १. द्रव्याथिक २. पर्यायाथिक 

लगता है कि द्रव्याथिक-पर्यायाथिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु 
कहकर ग्रंथकार आगम को अध्यात्म का हेतु कहना चाहते हैं । द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिक झागम के नय हैं श्रौर निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के नय हैं; 
अतः यहाँ द्रव्याथिक-पर्यायाथिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहने से 
यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है कि आगम अध्यात्म का हेतु है, कारण 
है, साधन है । 


प्रात्मा का साक्षात्‌ हित करनेवाला तो अध्यात्म ही है, श्रागम तो 
उसका सहकारी कारण है- यही बताना उक्त कथन का उद्देश्य भासित 
होता है । 

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मूलनय निश्चय-व्यवहार 
ही हैं, द्रव्याथिक-पर्यायाथिक को तो निश्चय-व्यवहार के हेतु होने से 
मूलनय कहा गया है । 
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केईं नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, 

हुए हैं स्वच्छंद न पिछानें निज शुद्धता | 
कई व्यवहार दान, तप, शीलभाव को ही, 

आत्मा का हित मान छाड़ें नहीं मुद्धता ॥ 
केई व्यवहारनय-निश्वय के मारग को, 

मिन्न-मिन्न जानकर करत निज उद्धता। 


जाने जब निशचय के मेद व्यवहार सब, 
कारण को उपचार माने तब बुद्धता ॥५॥ 
- झाचाय कल्प पण्डित श्री टोडरमलजी 


फीड ीडीकती जी 


0 # डक ीकी॑ीअपसीसीफीची 
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“>> निद्चय-व्यवहार : विरोध-परिहार «२०२९9 


झ्रात्मा को विषय बनाता है श्लौर व्यवहारनय वत्तंमानपर्याय, 
राग झादि भेद को विषय बनाता है। इसप्रकार दोनों के 
विषय में भ्रन्तर है। निश्चय का विषय द्रव्य है, व्यवहार का 


निश्चय झौर व्यवहारनयों में विषय के भेद से परस्पर 
विषय पर्याय है । इसप्रकार दो नयों का परस्पर विरोध है । 


विरोध है। निश्चयनय का विषय श्रभेद है, व्यवहारनय का 
बिषय भेद है। निश्चयनय पूराानिन्दस्वरूप, एक, अ्रलण्ड, श्रमेद 


इन नयों के विरोध को नाश करनेवाले स्थात्पद से चिहछ्धित 
जिनवचन हैं । 'स्यात' प्रर्थात्‌ कथड्चितु - किसी एक श्रपेक्षा 
से। जिनवचनों में प्रयोजनवश द्रव्याथिकनय को मुख्य करके 
निश्चय कहा है तथा पर्यायाथिकनय या प्रशुद्धद्रव्याथिकनय 
को गौर करके व्यवहार कहा है। पर्याय में जो शध्शुद्धता है, 
यह द्रव्य की ही है; इसप्रकार पर्यायाधिकनय को प्रशुद्धद्रव्या थिक- 
नय भी कहा हे । 


देखो ! त्रिकाल, ध्रूव, एक, भ्रखण्ड, ज्ञायकमाव को मुख्य 
करके, निश्चय कहुकर सत्या्थ कहा है झोर पर्याय को गौण 
करके, व्यवहार कहकर प्रसत्यार्थ कहा है । 


इसप्रकार जिनवचन 'स्थात्‌' पद द्वारा दोनों नयों का 
विरोध मिटाते हैं । 


- भ्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी 
[ प्रवचन रल्नाकर भाग १, पृष्ठ १७० | 
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निश्चय ओर व्यवहार 


दिगम्बर जेन समाज में निश्चय और व्यवहार आ्आाज के बहुचाचित 
विषय हैं । नयों के नाम पर झ्राज जो भी चर्चा होती है उसमें निश्वय और 
व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय झौर व्यवहार झ्राज शास्त्रीय 
चर्चा के ही विषय नहीं रहे हैं, अपितु उनके नाम पर पार्टियाँ भी बन गई 
हैं। शिविरों की चर्चा भी झराज जन-पाधारण के द्वारा निश्चय और 
व्यवहार के नाम से की जाने लगी है। यहाँ निश्चय वालों का शिविर लगा 
है, वहाँ व्यवहार वालों का - इसप्रकार की चर्चा करते लोग आ्रापको कहीं 
भी मिल जावेंगे । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठियों तक 
में न होती थी, वह आज जन-जन की वस्तु बन गई है - इसका एकमात्र 
श्रेय यदि किसी को है तो वह श्री कानजी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयोगी 
जिनागम की इस भ्रदुभुत प्रतिपादन शैली को घर-घर तक पहुँचा दिया है। 


यद्यपि निश्चय-व्यवहार की शैली में निबद्ध जिनागम का प्रध्ययन, 
मनन भ्रोर चर्चा आज सारा समाज करने लगा है, यह एक शुभ लक्षण है; 
तथापि एक अशुभ प्रवत्ति भी इसके साथ पनपने लगी है। वह यह है कि 
यह कलह॒प्रिय दिगम्बर जन समाज पहिले से ही गाँव-गाँव में अपने व्यक्ति- 
गत राग-द्वेंषों के कारण गुटों में विभक्त है श्रौर निरन्तर किसी न किसी 
बात को लेकर लड़ता-भगड़ता रहा है। भ्रब वे ही गुट निश्चय-व्यवहार के 
नाम पर भी लड़ने-भगड़ने लगे हैं श्रोर भ्रपनी व्यक्तिगत कषायों को 
निश्चय-व्यवहार के नाम से व्यक्त करने लगे हैं तथा कुछ निहित स्वार्थी 
लोग निश्चय-ब्यवहार की तात्त्विक चर्चा को सड़कों पर लाकर उत्तेजना 
फंलाकर भ्रपने स्वार्थ की सिद्धि में संलग्न हो गए हैं । 


जन-सामान्य तो ग्रभी निश्चय-व्यवहार का सही स्वरूप समभ नहीं 
पाया है, प्रत: उन्हें भड़काने में इन्हें कभी-क्रभी श्लरौर कहीं-कहीं सफलता 
भी मिल जाती है। समाज में शांति बनी रहे श्र निश्चय-व्यवहार शेली 
में निवद्ध जिनागम का मम जन-जन तक पहुँच सके, इसके लिए निश्चय- 
व्यवहार नयों का स्वरूप सम्पूर्ण समाज समभे-यह बहुत जरूरी है। 
जिनागम की यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निविवाद प्रतिपादन-शली व्यक्तिगत 
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स्वार्थों और सामाजिक राजनीति में उलभकर उपेक्षित न हो जाये - 
तदर्थ जिनागम के परिपेक्ष्य में इसका सप्रमाण गंभीरतम विवेचन 
श्रपेक्षित है। यही कारण है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार किया 
जा रहा है । 
जिनागम में निश्चय-व्यवहार की श्रनेक परिभाषाएं प्राप्त 
होती हैं । 
नयचक्रकार माइल्‍लघवल लिखते हैं :- 
“जो सियमेदुबयारं धम्माणं कुशाइ एगवत्थुस्स । 
सो बवहारो मणियो विवरोशो रिच्छुयो होइ ।।* 
जो एक वस्तु के धर्मों में कथंचित्‌ भेद व उपचार करता है, उसे 
व्यवहारनय कहते हैं और उससे विपरीत निश्चयनय होता है ।”' 
इसी प्रकार का भाव झ्ालापपद्धति में भी व्यक्त किया गया है :- 
“झमेदानुपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चय: । भेदोपचारतया 
वस्तु व्यवह्ियत इति व्यवहार: । 
अभेद और अनुपचा ररूप से वस्तु का निश्चय करना निश्चयनय है 
गौर भेद तथा उपचाररूप से वस्तु का व्यवहार करना व्यवहारनय है ।* 
पंचाध्यायीकार इसी बात को इसप्रकार व्यक्त करते हैं :- 
“लक्षणमेकस्य सतो यथाकथ अ्चिद्था दिधाकरणम्‌ । 
व्यवहारस्य तथा स्यात्तदितरथा निश्चयस्य पुन: ॥।* 
जिसप्रकार एक सत्‌ को जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहार- 
नय का लक्षण है, उसी प्रकार इससे उल्टा निश्चयनय का लक्षण है । 
पण्डितप्रवर भ्राशाधरजी लिखते हैं :- 
“कर्त्ाद्या बस्तुनों भिन्ना येन निश्चयसिद्धये । 
साध्यन्ते व्यवहारोपसो निश्चयस्तदभेददक्‌ ॥। ३ 
जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्त्ता, कमे, करण आदि कारकों को 
जीव झ्ादि वस्तु से भिन्न बतलाता है, वह व्यवहारनय है तथा अभिन्न 
देखनेवाला निश्चयनय है ।” 


१ द्वव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २६४ 
* पंचाध्यायी, अ० १, श्लोक ६१४ 
3 झनागारघधर्मामृत, अ० १, श्लोक १०२ 
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है इसीप्रकार का भाव नागसेन के तत्त्वानुशासन में भी व्यक्त किया 
गया है :- 
“अभिन्न कत॒ कर्मादि विषयो निश्चयो नय: । 
व्यवहारनयों भिन्न कत्‌ कर्मादिगोच रः ॥॥ 


जिसका भ्रभिन्न कर्त्ता-कर्म श्रादि विषय हैं, वह निश्चयनय है और 
जिसका विषय भिन्न कर्ता-कर्म आ्रादि हैं, वह व्यवहारनय है ।” 


आ्रात्मख्याति' में आचाये भ्रमृतचन्द्र ने जो परिभाषा दी है, वह 
इसप्रकार है :- 


“श्ात्माशितो निश्चयनय, पराश्षितो व्यवहारनय: ।* 
ग्रात्माश्रित कथन को निश्चय और पराश्चित कथन को व्यवहार 


कहते है | ) 

भूतार्थ को निश्वय और अभूतार्थ को व्यवहार कहनेवाले कथन 
भी उपलब्ध होते हैं ।* 

प्रनेक शास्त्रों का आधार लेकर पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने निश्चय- 
व्यवहार का सांगोपांग विवेचन किया है?, जिसका सार इसप्रकार है :- 


(१) सच्चे निरूपणा को निश्चय और उपचरित निरूपण को 
व्यवहार कहते हैं ।* 

(२) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है 
झ्औौर उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना 
व्यवहारनय है। जेसे - मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चयनय का 
कथन है और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना व्यवहारनय का 
कथन है ।* 

(३) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उस ही का कहना 
निश्चयनय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है ।* 


) समयसार गाथा २७२ की झात्मख्याति टीका 
* (क) समयसार गाथा ११ (ख) पुरुषार्थसिद्ध युपाय, श्लोक ५ 
3 सोक्षमा्गप्रकाशक, पृष्ठ २४८५-२५७ 
४ बही, पृष्ठ २४८-४६ 
४ बही, पृष्ठ २४६ 

* बही, पृष्ठ २५० 
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(४) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व 
कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा 
निश्चयनय उन्हीं को यथावत्‌ निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं 
मिलाता है ;" 

उक्त समस्त परिभाषाम्रों पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकलते हैं :- 

१. निश्चयनय का विषय अभेद है श्रौर व्यवहा रनय का भेद । 


२. निश्चयनय सच्चा निरूपण करता है श्रौर व्यवहारनय 
उपचरित । 


३. निश्चयनय सत्यार्थ है और व्यवहारनय असत्यार्थ । 


४. निशचयनय ग्रात्माश्रित कथन करता है और व्यवहारनय 
पराश्चित । 


५. निश्चयनय शअ्रसंयोगी कथन करता है और व्यवहा रनय संयोगी । 


६. निश्चयनय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो, उसे उसी 
द्रव्य की कहता है; पर व्यवहारनय निमित्तादि की श्रपेक्षा 
लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणाति को भश्रन्य द्रव्य तक की 
कह देता है । 
७. निश्चयनय प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र कथन करता है जबकि 
व्यवहार अनेक द्रव्यों को, उनके भावों, कारण-कार्यादिक को 
भी मिलाकर कथन करता है । 


इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चय श्रौर व्यवहार को विषय-वस्तु 
झौर कथनशली में मात्र भेद ही नहीं अ्रपितु विरोध दिखाई देता है। 
क्योंकि जिस विपय-वस्तु को निश्चयनय अभेद अ्रखण्ड कहता है, व्यवहार 
उसी में भेद बताने लगता है श्रौर जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक 
बताता है, निश्चय के अनुसार वे कदापि एक नहीं हो सकती हैं । 


जंसा कि समयसार में कहा है :- 
“ववहारणग्रो भासदि जोबो देहो य हवदि खलु एक्को । 
ण॒ दु णिच्छयस्स जोबो देहो ये कदा वि एक्कट्रो ॥९ 


) मोक्षमा्गप्रकाशक, पृष्ठ २५१ 
* समयसार, गाथा २७ 
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व्यवहारनय कहता है कि जीव और देह एक ही हैं श्रौर निश्वचयनय 
कहता है कि जीव झौर देह कदापि एक नहीं हो सकते ।”' 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार मात्र एक प्रखण्ड 
वस्तु में भेद ही नहीं करता, अपितु दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं में भ्रभेद भी 
स्थापित करता है। इसीप्रकार निश्चय मात्र एक अ्रखण्ड वस्तु में भेदों का 
निषेंध कर अखण्डता की ही स्थापना नहीं करता, अपितु दो भिन्न-भिन्न 
वस्तुश्रों में व्यवहार द्वारा प्रयोजनवश स्थापित एकता का खण्डन भी 
करता है। 


इसप्रकार निश्चयनय का काये पर से भिन्नत्व और निज में अभिन्नत्व 
स्थापित करना है तथा व्यवहार का काये अभेदवस्तु को भेद करके 
समभाने के साथ-साथ भिन्न-भिन्न वस्तुओं के संयोग व तन्निमित्तक संयोगी- 
भावों का ज्ञान कराना है। यही कारण है कि निश्चयनय का कथन 
स्वाश्रित और व्यवहारनय का कथन पराश्चित होता है तथा निश्चयनय के 
कथन को सत्यार्थ सच्चा और व्यवहा रनय के कथन को श्रसत्यार्थ उपचरित 
कहा जाता है । 


उक्त उदाहरण में ही देखिए, जहाँ व्यवहा रनय देह और आत्मा में 
एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, वहीं निश्वयनय उससे स्पष्ट इन्कार 
कर रहा है । कह रहा है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते । 

व्यवहार की दुष्टि संयोग पर है, श्र निश्चय की दृष्टि असंयोगी 
तत्त्व पर । 

इसी प्रकार :- 

“बवहारेणवदिस्सदि रारिप्स चरित्त दंसरं जार । 
रण वि रखणाणं ण चरित्तं ज दंसरं जाण गो सुद्ो ॥।* 
ज्ञानी (ग्रात्मा) के चारित्र, दर्शन, ज्ञान यह तीन भाव व्यवहार से 


कहे जाते हैं; निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन 
भी नहीं है; ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। 


इसमें व्यवहा रनय ने एक प्रखण्ड प्रात्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
से भेद करके समभाया है, किन्तु निश्चय ने सब भेदों का निषेधकर श्रात्मा 
को प्रभेद ज्ञायक स्थापित किया है। 


) समयसार, गाथा ७ 
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व्यवहारनय ने समयसार की २७वीं गाथा में पर से एकता बताई 
थी झोर ७वीं गाथा में एक आरात्मा में भेद किये हैं तथा निश्चयनय ने २७वीं 
गाथा में पर से भिन्नता स्थापित की थी और ७वीं में भेद का निषेध कर 
एकता स्थापित की है । 

इसप्रकार व्यवहार का काये निज में भेद और पर से अ्रभेद करके 
समभाना है शौर निश्चय का काये पर से भेद और स्व से भ्रभेद करना है । 
यही इनके परस्पर विरोध का रूप है । 

निश्चय-व्यवहार के सम्बन्ध में जो स्थिति उक्त भेदाभेद सम्बन्धी है, 
वही स्थिति कर्त्ता-कर्मादि सम्बन्धी भेदाभेद की भी जाननी चाहिए । 

जहाँ एक ओर व्यवहारनय से निमित्तादिक की शपेक्षा एक द्रव्य 
को दूसरे द्रव्य का कर्त्तादि कहा जाता है और निश्चय से "मैं ही मेरा 
कर्त्ता-धर्ता' कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कर्त्ता-कर्म का भेद करना 
ही व्यवहार है, और इसप्रकार के भेद का निषेध निश्चय का काये 
माना गया है । 

इसप्रकार निश्चय का कायें अभिन्न कर्त्ता-कर्मादि षटकारक के 
साथ-साथ कर्त्ता-कर्म के भेद का निषेध भी है तथा व्यवहार का काये जहाँ 
एक ओर कर्त्ता-कर्ं का भेद करना है, वहीं दूसरी श्रोर भिन्न-भिन्न द्वब्यों 
के बीच कर्त्ता-कर्म का सम्बन्ध बताना भी है। इन सबका सोदाहरण 
विशेष विस्तार निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के कथन में यथास्थान 
किया जावेगा । 

इसप्रकार भेदाभेद सम्बन्धी निश्चय-व्यवहार में कर्त्ता-कर्मादि 
सम्बन्धी भेदाभेद भी श्रा जाता है । 


निश्चय-व्यवहार की परिभाषा में भेदाभेद विशेषणों के साथ 
'उपचार' विशेषण का भी प्रयोग है। दो द्रव्यों की एकता सम्बन्धी जितने 
भी संयोगी कथन हैं, वे सब उपचरित ही तो हैं। देह और प्रात्मा को 
एक बतानेवाला संयोगी कथन उपचरित व्यवहार ही तो है। एक द्रव्य के 
भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की 
बताना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो 
द्रव्यों के कारण-कार्यादिक में भी इसप्रकार के कथन करना ये सब 
उपचरित कथन ही हैं । 


आत्माश्वित कथन निश्चय और पराश्रित कथन व्यवहार वाली 
परिभाषाएँ भी इनमें घटित हो जाती हैं । 
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झब रही निश्चय को भूता्थ-सत्यार्थ शौर व्यवहार को श्रभूताथ्थ- 
भ्रसत्यार्थ कहने वाली बात । सो इसका आशय यह नहीं है कि व्यवहा रनय 
स्वेथा अ्रसत्या्थ है, उसका विषय है ही नहीं । उसके विषयभूत भेद और 
संयोग का भी अ्रस्तित्व है, पर भेद व संयोग के आश्रय से आत्मा का 
प्रनुभव नहीं होता - इस श्रपेक्षा उसे श्रभूतार्थ कहा है । 

निश्चयनय का विषय ग्रभेद-प्रखण्ड प्रात्मा है, उसके आ्राश्नय से 
सम्यग्दशेन की उत्पत्ति होती है - यही कारण है कि उसे भूतार्थ कहा है । 
समयसार में कहा है :- 

“मृदत्यमस्सिदों खलु सम्माविद्ठी हवदि जीवो ।।११॥। 

जो जीव भृताथ्थे का शअ्राश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से 
सम्यग्दृष्टि है ।” 

इसके सम्बन्ध में श्री कानजी स्वामी के विचार भी दृष्टव्य हैं :- 


“जिनवाणी स्याद्वादरूप है, श्रपेक्षा से कथन करनेवाली है। श्रत:ः 
जहाँ जो श्रपेक्षा हो वहाँ वह समभना चाहिए । प्रयोजनवश शुद्धनय को 
मुख्य करके सत्यार्थ कहा है श्रौर व्यवहार को गौर करके अ्रसत्य कहा है । 
त्रिकाली, श्रभेद, शुद्धद्रव्य की दृष्टि करने से जीव को सम्यग्दशन होता है । 
इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए त्रिकालीद्रव्य को अभेद कहकर भूताथ 
कहा है श्रौर पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए उसे गौण करके भ्रसत्याथ 
कहा है। झात्मा अभेद, त्रिकाली, ध्र्‌व है; उसकी दृष्टि करने पर भेद 
दिखाई नहीं देता, और भेददृष्टि में निविकल्पता नहीं होती; इसलिए 
प्रयोजनवश भेद को गौणा करके असत्यार्थ कहा है। अनन्तकाल में जन्म- 
मरण का भ्रन्त करनेवाला बीजरूप सम्यग्दशेन जीव को हुग्ना नहीं है । 
ऐसे सम्यग्दशेन को प्राप्त करने का प्रयोजन सिद्ध करना है, इससे शुद्धज्ञायक 
को मुख्य करके सत्यार्थ कहा है, और पर्याय तथा भेद को गौणा करके 
व्यवहार कहकर उसे अ्रसत्यार्थ कहा है ।* 

“यहाँ कहते हैं कि त्रिकाली प्रभेददृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते, 
इससे उसकी दृष्टि में भेद ग्रविद्यमान, असत्यार्थ ही कहा जाता है । किन्तु 
ऐसा न समझना कि भेदरूप कोई वस्तु नहीं है, द्रव्य में गण है ही नहीं, 
पर्याय है ही नहीं, भेद है ही नहीं । आ्रात्मा में अ्रनन्त गुण हैं, वे सब निर्मल 
हैं। दृष्टि के विषय में गुणों का भेद नहीं है, किन्तु अ्रन्दर वस्तु में तो 
प्रनन्त गुण हैं। भेद सवंथा कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा माना जाय तो 


१ प्रवचन रत्नाकर भाग ! (हिन्दी ), पृष्ठ १४८ 
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जेसा वेदान्त मतवाले भेदरूप भ्रनित्य को देखकर भ्रवस्तु मायास्वरूप कहते 
हैं भौर स्वेग्यापक एक श्रभेद नित्य शुद्धब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ऐसा ठहरे 
तथा इससे सर्वथा एकान्त शुद्धनय के पक्षरूप मिथ्यादृष्टि का ही प्रसद्भ 
प्राप्त होगा ।”" 


“माटी के घड़े को घी का घड़ा कहना व्यवहार है - इसलिए 
व्यवहार भूठा है; क्‍योंकि घड़ा घी-मय नहीं है, किन्तु माटी-मय है। 
उसी प्रकार द्रव्य को निश्चय और पर्याय को व्यवहार - और यह व्यवहार 
घी के घड़े की भाँति भूठा है-ऐसा नहीं है; क्योंकि जिसप्रकार घड़ा 
घी-मय नहीं है, उसीप्रकार पर्याय हो ही नहीं - यह बात नहीं है । पर्याय 
अ्स्तिरूप है। पर्याय को व्यवहार कहा है, पर वह नहीं हो - यह बात 
नहीं है। रागपर्याय श्रसदुभूतव्यवहा रनय का विषय है। इन पर्यायों को 
भ्रभूतार्थ कहा है, इसकारण वे पर्यायें हैं ही नहीं, घी के घड़ें के समान 
भूठी हैं - ऐसा नहीं है। क्षायिक आदि चार भावों को परद्रव्य और परभाव 
कहा, इससे वे पर्यायें हैं ही नहीं, भूठी हैं - ऐसा नहीं है। घड़ा कुम्हार ने 
बनाया है ऐसा कहना जेसे भूठा है, उसीप्रकार श्रशुद्ध पर्यायों को व्यवहार 
कहा; भ्ृतः वे पर्यायें भी भूठी हैं-- ऐसा नहीं है। जीवत्व, भव्यत्व, 
प्रभव्यत्व आदि पर्यायनय के विषय हैं; भरत: वे व्यवहारनय से भूताथ्थ हैं । 
पर्याय नहीं है - ऐसा नहीं है । 


द्रव्याथिकनय से पर्याय को अभूतार्थ कहा; भ्रत: पर्यायें हैं ही 
नहीं - ऐसा नहीं है । किन्तु निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके 
व्यवहार कहकर वहाँ से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें भ्रसत्याथे कहा है । 
इससे ऐसा मानना कि पर्यायें हैं ही नहीं, ठीक नहीं है। जिसप्रकार 
“घी का घड़ा' वाला व्यवहार भूठा है, उसीप्रकार सभी व्यवहार भूठा है - 
यह मानना ठीक नहीं है । नयों का कथन जहाँ जैसा हो वहाँ वेसा समझना 
चाहिए । यदि ठीक तरह से न समभोगे तो विपरीतता हो जावेगी ।””* 


समयसार की १४वीं गाथा की टीका में भी व्यवहारनय के विषय 
बद्धस्पृष्टादि भावों को व्यवहार से भूतार्थ और निश्चय से अ्रभृतार्थ कहा 
गया है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार को सर्वेथा असत्यार्थ न कहकर कथंचितु 
भ्रसत्या्थ कहा है । 


) प्रवचन रत्नाकर भाग १ (हिन्दी), पृष्ठ १४७ 
* शात्मधर्मं गजराती, वर्ष ३६, शभ्रंक ३ (४३१), पष्ठ १३ 


निश्चय झौर व्यवहार |] [ ३६ 


व्यवहारनय को सर्वेथा श्रसत्याथ माननेवालों को नियमसार के 
उस कथन की ओ्रोर ध्यान देना चाहिए जिसमें यह कहा है कि सर्वेज्ञ 
भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं ।* व्यवहार को सव्वथा असत्याथ 
मानने पर केवली भगवान का पर को जानना ग्रसत्यार्थ ठहरेगा और 
सर्वेमान्य स्वेज्ञता ही संकट में पड़ जावेगी । 

इसी प्रकार व्यवहार को सर्वेथा सत्य माननेवालों को भी समयसार 
के उस कथन की झोर ध्यान देना चाहिए जिसमें व्यवहारनय से जीव भ्रौर 
शरीर को एक कहा गया है ।* 

यदि जीव और शरीर को एक कहनेवाले कथन को प्रयोजनवश 
किया गया कथन न मानकर सवथा सत्य मान लिया जाए तो मिथ्यात्व 


हुए बिना नहीं रहेगा । छहढाला में तो देह भ्रौर आत्मा को एक मानने 
वाले को स्पष्टरूप से मिथ्यादृष्टि लिखा है :- 


“देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्त्व मुधा है ।? 


देह और जीव को एक माननेवाला बहिरात्मा है, वह तत्त्व के 
बारे में मूर्ख है श्र्थात्‌ मिथ्यादृष्टि है ।” 

भ्रतः यह जानना चाहिए कि व्यवहारनय के उक्त दोनों ही कथन 
प्रयोजनवश किये गए सापेक्ष कथन हैं, भ्रत: कथंचित्‌ सत्यारथ भ्ौर कथंचित्‌ 
ग्रसत्याथ हैं। 

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि वह कौनसा प्रयोजन झा पड़ा था कि 
व्यवहा रनय को ऐसी संबद्ध बातें कहनी पड़ीं। इनमें भ्रसंबद्धता इसकारण 
प्रतीत होती है कि एक कथन तो स्वज्ञता पर ही कुठाराघात करता प्रतीत 


होता है और दूसरा कथन शरीर और आत्मा को एक बतानेवाला होने 
से मिथ्यात्व का पोषक प्रतीत होता है । 


केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार है, इस कथन का 
प्रयोजन तो यह बताना रहा है कि केवली भगवान जिसप्रकार स्वयं को 
स्वयं में लीन होकर जानते हैं, उसप्रकार पर को उसमें लीन होकर नहीं 
जानते । उसे मात्र जानते हैं, उसमें लीन नहीं होते । 


जेसा कि परमात्मप्रकाश (अध्याय १, गाथा ५२ की टीका) में 
स्पष्ट किया गया है :- 


3 नियमसार, गाथा १५६ 
*२ समयसार, गाथा २७ 
3 छहुढाला, दूसरी ढाल 
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“प्रश्न :- यदि केवली भगवान व्यवहारनय से लोकालोक को जानते 
हैं तो व्यवहा रनय से ही उन्हें सर्वेशत्व भी होझ्नो परन्तु निश्चयनय से नहीं ? 

उत्तर :- जिसप्रकार तन्‍्मय होकर स्वकीय श्रात्मा को जानते हैं, 
उसी प्रकार परद्वव्य को तन्‍्मय होकर नहीं जानते, इसका रण व्यवहार कहा 
गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही भ्रभाव होने के कारण । यदि स्वद्र॒व्य 
की भाँति परद्रव्य को भी निश्चय से तनन्‍्मय होकर जानते तो परकीय सुख 
व दुःख को जानने से स्वयं सुखी-दु:ःखी झौर परकीय राग-द्वेष को जानने 
से स्वयं रागी-द्वेघी हो गये होते शौर इसप्रकार महत्‌-दूषण प्राप्त होता ।” 

इस सन्दर्भ में ग्राचायं जयसेन का कथन भी मननीय है, जो कि 
इसप्रकार है :- 

“प्रश्न :- सौगतमतवाले (बौद्धजन ) भी सर्वेज्ञपना व्यवहार से मानते 
हैं, तब श्राप उनको दृषण क्‍यों देते हैं ? क्योंकि जैनमत में भी परपदा्थों 
का जानना व्यवहारनय से कहा जाता है । 


उत्तर :- इसका परिहार करते हैं - सौगत श्रादि मतों में, जिसप्रकार 
निश्चय की श्रपेक्षा व्यवहार भूठ है, उसीप्रकार व्यवहाररूप से भी वह 
सत्य नहीं है । परन्तु जेनमत में व्यवहारनय यद्यपि निश्चय की भ्रपेक्षा मृषा 
(मूठ) है, तथापि व्यवहाररूप से वह सत्य है। यदि लोकथ्यवहाररूप से 
भी उसे सत्य न माना जाए तो सभी लोकब्यवहार मिथ्या हो जाएगा; 
झोर ऐसा होने पर अ्रतिप्रसंग दोष श्रायेगा । इसलिए श्रात्मा व्यवहार से 
परद्रग्य को जानता देखता है, पर निश्चयनय से केवल आत्मा को ही । 


तथा झात्मा और शरीर को एक बतानेवाले व्यवहार कथन का 
प्रयोजन यह रहा है कि जगत शरीर के संयोग में रहे जीव को भी जाने, 
अन्यथा निर्जीव भस्म की भाँति सजीव शरीर को भी मसल देगा । जीवों 
को द्रव्यहिसा से बचाना - इस कथन का उद्देश्य रहा है । 

जेसाकि आत्मख्याति में कहा गया है :- 

“परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो परमार्थ से (निश्क्यनय 
से) शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर जसे भस्म को मसल देने से 
हिसा का अ्रभाव है; उसीप्रकार त्रस-स्थावर जीवों को निःशंकतया मसल 
देने - कुचल देने (घात करने) में भी हिसा का अभाव ठहरेगा शौर इस 
कारण बंध का ही भ्रभाव सिद्ध होगा ।”* 


) जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, पृष्ठ ५६३ 
३ सम्रयसार, गाथा '४६ की टीका 
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यदि व्यवहारनय कथंचित्‌ भूताथ है श्लौर कथंचित ग्रभूताथ, तो 
फिर निश्चय-व्यवहार की परिभाषाशरों में भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ 
को व्यवहार क्‍यों कहा गया है ? 

इसका कारण भी एक प्रयोजनविशेष रहा है श्र वह यह कि 
निश्चयनय के श्राश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है और व्यवहारनय के 
आश्रय से नहीं । जिसके आश्रय से मुक्ति हो, वह भूतार्थ और जिसके श्राश्रय 
से मक्ति न हो, वह अ्रभूतार्थ है। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को 
अभूतार्थ कहने में यही दृष्टि रही है। जिनवाणी में व्यवहारनय को स्थान 
तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह किन्हीं-किन्हीं को और कभी-कभी 
प्रयोजनवान होता है और अभूतार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय 
से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती । 


ग्राचायं जयसेन ने समयसार की ११वीं गाथा के शभ्रथ में भी 
व्यवहारनय को भूतार्थ भ्रौर भश्रभूतार्थ कहा है। उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ 
दो प्रकार से किया है। दूसरा श्रर्थ इसप्रकार है :- 


“दूसरे व्याख्यान से व्यवहारनय प्रभूता्थ है श्ौर भूतार्थ भी कहा 
गया है । मात्र व्यवहारनय दो प्रकार का नहीं कहा गया है भ्रपितु 'दु' शब्द 
से निश्वचयनय भी दो प्रकार का जानना चाहिए। भूतार्थ और भ्रभूतार्थ के 
भेद से व्यवहारनय दो प्रकार का है और शुद्धनिश्वय शोर भशुद्धनिश्चय 
के भेद से निश्चयनय भी दो प्रकार का हुआ - इसप्रकार चार नय हुए 


यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्राचायं जयसेन, 
आचाय अमृतचन्द्र द्वारा किये गए श्रर्थ को, जिसमें कि निश्चयनय को 
भूतार्थ भौर व्यवहारनय को अ्रभूतार्थ कहा गया है, मुख्यरूप से स्वीकार 
कर रहे हैं। साथ ही दूसरे व्याख्यान से श्रर्थात्‌ दूसरा श्रर्थ यह भी हो 
सकता है कि कहकर उक्त अर्थ करते हैं । 


दूसरे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वे व्यवहार के तो भृतार्थे- 
प्रभूतार्थ भेद करते हैं, पर निश्चय के भूताथे-प्रभूतार्थे भेद न करके शुद्ध- 
अ्रशुद्ध भेद करते हैं। इससे निश्वचयनय को अभूतार्थ कहने में जो संकोच 
उन्हें हुआ है, वह स्पष्ट हो जाता है । 

यदि निश्चय के भूताथं-अभूतार्थ भेद भी किये जाते तो भी कोई 
विरोध नहीं आ्राता, क्‍योंकि अध्यात्म में भ्रशुद्धय को व्यवहार भी कहा 
है। इसकारण शुद्धनिश्चय भर्थात्‌ निश्चय भूतार्थ भौर श्रशुद्धनिश्चय 
भ्र्थात्‌ व्यवहार ही श्रभूतार्थ प्रतिफलित होता । 


४२ ] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


निश्चय के कथन का वास्तविक मर्म न समभकर उसके द्वारा 
व्यवहार का निषेघ सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी प्रभाव 
न मानले- इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कथंचित्‌ सत्या्थ कहा 
गया है, तथापि इसका श्राशय यह भी नहीं कि उसे निश्चय के समान ही 
सत्याथें मानकर उपादेय मान लें। उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उसे 
स्वीकार करना चाहिए । 


इस सन्दर्भ में पं० टोडरमलजी ने साफ-साफ लिखा है !- 


“व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण- 
कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है; सो ऐसे ही 
-श्रद्धान से मिथ्यात्व है; इसलिए उसका त्याग करना । तथा निश्चयनय 
उन्हीं को यथावतु निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है; 
सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है; इसलिए उसका श्रद्धान करना । 


यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमागे में दोनों नयों का ग्रहण 
करना कहा है, सो कंसे ? 


समाधान :- जिनमागे में कहीं तो निश्चयनय की मुख्यता लिये 
व्याख्यान है, उसे तो “सत्याथ ऐसे ही है!" - ऐसा जानना । तथा कहीं 
ठ्यवहारनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं; निमित्तादि की 
भ्रपेक्षा उपचार किया है - ऐसा जानना । इसप्रकार जानने का नाम ही 
दोनों नयों का अ्रहरा है। लथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर 
'ऐसे भी है, ऐसे भी है' - इसप्रकार 'भ्रमरूप प्रवतेन से तो दोनों नयों का 
ग्रहण करना नहीं कहा है। " 


यदि जिनागम मेँ दोनों नयों का एक-सा ही उपादेय कहना भ्रभीष्ट 
होता तो फिर व्यवहा रनय को अभूतार्थ कहने की क्या भ्रावश्यकता थी ? 
उसे अ्रभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है । 


यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि व्यवहार श्रभूतार्थ है, भ्रसत्याथ है, 
उसे निश्चय के समान मानना अम है, उससे सावधान करने की भी आाव- 
एयकता प्रतीत होती है; तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्‍यों है ? 


इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का 
प्रतिपादन भी संभव नहीं है । 


) झोक्षमार्गंप्रकाशक, पृष्ठ २५१ 
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पंचाध्यायीकार ने स्वयं इसप्रकार का प्रश्न उठाकर उत्तर दिया है, 
जो इसप्रकार है :- 
“तस्मानन्यायागत इति व्यवहार: स्थान्नयोष्प्यमुताथ: । 
केवलसनुमवितारस्तस्थ च सिथ्यादशों हतास्ते5षपि ॥॥६३६।। 


ननु चंव चेन्नचियमादादरणीयो नयो हि परमा्थ:। 
किमकिज्चत्कारित्वाव्‌ व्यबहारेश तथाविधेन यतः ॥॥६३७॥। 


नेव॑ यतो बलादिह बिप्रतिपत्तोी च संशयापत्तो। 
वस्तुविचारे यदि वा प्रमाणमुमयालम्बि तज्ज्ञानम्‌ ॥६३८।। 


तस्मादाश्रयरणीयः केषाओिचत्‌ स नय: प्रसद्धत्वात्‌। 
झपि सबिकल्पानासिव न श्रेयो निविकल्पव्ोधवताम्‌ ।॥६३६॥। 


ननु च समोहितसिद्धि: किल चेकस्मान्नयात्कथं न स्यात्‌ । 
विप्रतिपत्तिनिरासो वस्तुविचारश्च निश्चयादिति चेत्‌ ।।६४०।। 


नेव॑ यतो5स्ति भेदो5निवंचनीयो नयः स परसाथ:ः। 
तस्मात्ती्थस्थितये श्रेयान्‌ कश्चितु स वावबदूकोइप ॥॥६४१॥* 


इसलिए न्यायबल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहारनय अभूताथ है 
झ्ोर जो केवल उस व्यवहारनय का अनुभव करने वाले हैं, वे मिथ्यादृष्टि 
हैं भौर इसलिए वे पथ भ्रष्ट हैं । 


शंका :- यदि व्यवहारनय अभूताथ है तो नियम से निश्चयनय ही 
झ्रादर करने योग्य है, क्योंकि ग्यवहारनय अ्रकिडज्चित्कर है; अत: अप रमार्थ- 
भूत उससे कया प्रयोजन है ? 


समाधान :-- यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विषय में बल- 
पू्वेंक विवाद होने पर शऔर सन्देह होने पर या वस्तुविचार के समय जो ज्ञान 
दोनों नयों का झाश्रय लेकर प्रवत्त होता है, वह प्रमाण माना गया है। 
इसलिए प्रसंगवश किन्हीं को व्यवहारनय का आश्रय करना योग्य है। 
किन्तु वह सविकल्प ज्ञानवालों के समान निविकल्प ज्ञानवालों के लिए 
उपयोगी नहीं है । 

शंका :- अपने अ्रभीष्ट की सिद्धि एक ही नय से क्‍यों नहीं हो जाती, 
क्योंकि विवाद का परिहार श्रोौर वस्तु का विचार निश्चयनय से ही हो 
जाएगा, इसलिए व्यवहारनय के मानने की कया भ्रावश्यकता है ? 


) पंचाध्यायी, भ्र० १, श्लोक ६३६ से ६४१ 
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समाधान :- ऐसा नहीं है, क्‍योंकि दोनों नयों में भेद है। वास्तव में 
निश्चयनय अनिवंचनीय है, इसलिए तीथे की स्थापना करने के लिए 
वाददूक” व्यवहा रनय का होना श्रेयस्कर है । 

यद्यपि यहाँ व्यवहारनय को “वावदृक” जेसे शब्द द्वारा प्रतिपादक 
माना है, तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है । 

ग्राचायंकल्प पं० टोडरमलजी ने मोक्षमा्गप्रकाशक में इसीप्रकार 
का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समयसार ग्रन्थ का आधार लेकर दिया है, 
तथा स्वयं ने भी बहुत अ्रच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो मूलतः: पठनीय 
है । उसका कुछ भ्रावश्यक अश्रंश इसप्रकार है :- 


“फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहारनय असत्याथे है, तो उसका उपदेश 
जिनमागगे में किसलिए दिया ? एक निश्चयनय ही का निरूपण करना था। 
समाधान :- ऐसा ही तक॑ समयसार में किया है। वहाँ यह उत्तर 
दिया है :- 
जह रा वि सक्‍कसमरणज्जो प्रराज|ज्जभासं विरा दु गाहेदुं । 
तह ववहारेरशा विशा परमत्थुवदेसशमसक्क ॥।८।। 
झर्थ :- जिसप्रकार श्रनायें भ्रर्थात्‌ स्लेच्छ को म्लेचछ भाषा बिना 
भ्रथे ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है; उसीप्रकार व्यवहार के बिना 
परमार्थ का उपदेश शभ्रशक्य है। इसलिए व्यवहार का उपदेश है । 
तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि :- 
व्यवहा रनयो नानुसस्तेव्यः । 
इसका अ्रथ है - इस निश्चय को प्रंगीकार करने के लिए व्यवहार 
द्वारा उपदेश देते हैं; परन्तु व्यवहारनय है सो भ्रंगीकार करने योग्य नहीं है । 
प्रश्न :- व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कंसे नहीं होता ? श्रौर 
व्यवहा रनय कंसे श्रंगीकार नहीं करना ? सो कहिये । 
समाधान :- निश्चय से तो भ्रात्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से 
प्रभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे उसी प्रकार कहते 
रहें तब तो वे समझ नहीं पायें; इसलिए उनको ध्यवहारनय से शरीरादिक 
परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर-नारक-पथ्वीकायादिरूप जीव के विशेष 


१) वावदृक-बातुृनी, बकवादी, भ्रच्छा बोलने वाला, वक्ता 
[संस्कृत शब्दार्थ-कौस्तुभ, पृष्ठ १०४४] 
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किये - तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है; इत्यादि प्रकार सहित उन्हें 
जीव की पहिचान हुई । 

अथवा श्रभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान-द्शनादि गुणपर्यायरूप 
जीव के विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है; 
इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहिचान हुई । 


तथा निश्चय से वीतरागभाव मोक्षमाग्ग है, उसे जो नहीं पहिचानते; 
उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समभ नहीं पायें । तब उनको व्यवहारनय 
से, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा 
ब्रत, शील, संयमादिरूप वीतरागभाव के विशेष बतलाये; तब उन्हें 
वीतरागभाव की पहिचान हुई । 


इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश कान 
होना जानना । 


तथा यहाँ व्यवहार से नर-नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो 
पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना । पर्याय तो जीव-पुद्गल के संयोगरूप 
है । वहाँ निश्चय से जीवद्रव्य भिन्न है, उसही को जीव मानना । जीव के 
संयोग से शरीरादिक को भी उपचार से जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, 
परमार्थ से शरी रादिक जीव होते नहीं - ऐसा ही श्रद्धान करना । 


तथा अभेद आत्मा में ज्ञान-दशंनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही 
नहीं मान लेना, क्‍योंकि भेद तो समभाने के श्र किये हैं। निश्चय से 
ग्रात्मा अभेद ही है, उसही को जीववस्तु मानना। संज्ञा-संख्यादि से 
भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं, परमार्थ से भिन्न-भिन्न हैं नहीं - ऐसा ही 
श्रद्धान करना । 

तथा परद्रव्य का निमित्त मिटाने की श्रपेक्षा से ब्रत-शील-संयमादिक 
को मोक्षमाग कहा, सो इन्हीं को मोक्षमारग नहीं मान लेना; क्‍योंकि परद्रव्य 
का ग्रहण-त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्त्ता-हर्तता हो जाये । 
परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के भ्राधीन है नहीं; इसलिए शझ्ात्मा श्रपने 
भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है; इसलिए निश्चय से 
वीतराग भाव ही मोक्षमाग है । वीतराग भावों के श्नौर ब्रतादिक के कदा- 
चित्‌ कार्य-का रणपना है, इसलिए ब्रतादिक को मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र 
ही हैं; परमाथ से बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं है - ऐसा ही श्रद्धान करना । 


इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारनय का अ्रंगीकार नहीं करना - 
ऐसा जान लेना । 


४६ ] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


यहाँ प्रश्न है कि व्यवहारनय पर को उपदेश में ही कार्यकारी 
है या अपना भी प्रयोजन साधता है ? 


समाधान :- श्राप भी जब तक निश्चयनय से प्ररूपित वस्तु को न 
पहिचाने तक तक व्यवहारमाग्गं से वस्तु का निश्चय करे; इसलिए निचली 
दशा में अपने को भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहार को 
उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समभे तब तो 
कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत्‌ व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर 
वस्तु इसप्रकार ही है'-ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा श्रकायेकारी 
हो जाये ।!* 


निश्चय और व्यवहारनय के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई 
देता है, वह विषयगत है। श्रनेकान्तात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी 
धर्ंयुगल पाये जाते हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का झौर दूसरा धर्म 
व्यवहार का विषय बनता है । 


जिस दृष्टि से निश्चय-व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर 
आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक-दूसरे के प्रक भी हैं। कारण कि वस्तु जिन 
विरोधी धर्मों को स्वयं धारण किये हुए है, उनमें से एक का कथन निश्चय 
और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनों नय एक पक्ष को ही 
विषय करने लगें तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जावेगा । अ्रतः वस्तु के सम्पूर्ण 
प्रकाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों नय अ्रावश्यक हैं, अ्रन्यथा वस्तु का 
समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पावेगा । 

जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध 
है; वहीं दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध भी है। 

निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उसका प्रतिपादक है। इसी प्रकार 
व्यवहार निषेध्य है और निश्चय उसका निषेधक है । 

समयसार में कहा है :- 

“एवं ववहारशझो पडिसिडों जाए रिच्छुयराएरण । 
रिच्छुपरायासिदा पुण मुरिपिणों प/वंति णिव्वाणं।। 

इसप्रकार निश्चयनय द्वारा व्यवहारनय निषिद्ध हो गया जानो। 

निश्चयनय का श्राश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं । 


) मोक्षमार्गप्रकाशक, प्रृष्ठ २५१-२५३ 
व 
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इस सम्बन्ध में पंचाध्यायीकार के विचार भी दृष्टव्य हैं, जो 
इसप्रकार हैं :- 
व्यवहार: प्रतिषेध्यस्तस्य प्रतिषेंधकश्च परमा्थ: । 
व्यवहारप्रतिषेषः स एवं निश्चयनयस्य वाच्यः स्थात्‌ ॥॥ 


व्यवहारः स यथा स्यात्‌ सद्‌ द्रव्य ज्ञानवांश्व जीयो वा । 
नेत्येतावन्‍न्मात्रो मवति स निश्चयनयों नयाधिपतिः ॥।" 


व्यवहा रनय प्रतिषेध्य (निषेध करने योग्य) है और निश्चयनय 
उसका निषेधक श्रर्थात्‌ निषेध करने वाला है । श्रत: व्यवहार का प्रतिषेध 
करना ही निश्चयनय का वाच्य है । 


जसे द्रव्य सदरूप है श्लौर जीव ज्ञानवान है ऐसा कथन व्यवहारनय 
है और '“न' इस पद द्वारा निपेघ करना ही निश्चयनय है, जो कि सब नयों 
में मुख्य है, नयाधिपति है ।' 

जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी 
कंसे हो सकता है ? जहाँ एक ओर यह बात है; वहीं दूसरी श्लोर यह प्रश्न 
भी उपस्थित होता है कि यदि निश्चय-व्यवहार में विरोध नहीं है तो फिर 
निश्चय व्यवहार का निषेध क्‍यों करता है ? 


गम्भी रता से विचार करें तो इसमें अ्रनुचित लगने जेसी कोई 
बात नहीं है; क्‍योंकि इसप्रकार की स्थितियाँ लोक में भी देखने में 
भाती हैं । 

शतरंज के दो खिलाड़ी हैं। उन्हें श्राप मित्र कहेगे या विरोधी ? वे 
परस्पर पूरक भी हैं श्रोर प्रतिद्वन्द्दी भी । प्रक इसलिए कि दूसरे के बिना 
खेल ही नहीं हो सकता; प्रतिद्वन्द्दी बिना, खेले किससे ? श्रतः शतरंज के 
खेल में प्रतिद्वन्द्दी प्रक ही तो है । जब वह प्रतिद्वन्द्दी है, तो विरोधी ही है; 
क्योंकि विरोधी ही तो प्रतिद्वन्द्दी होता है। पूरक होने से मित्र भी है, क्योंकि 
मित्र ही तो आपस में खेलते हैं, शत्रुओं से खेलने कौन जाता है ? 


इसप्रकार हम देखते हैं कि शतरंज के दो खिलाड़ी परस्पर मित्र भी 
हैं और विरोधी भी । 

झ्राप कह सकते हैं कि यह कसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक 
साथ हमारा मित्र भी हो और शत्रु श्रर्थात्‌ विरोधी भी । पर श्रपेक्षा ध्यान 
में रखकर गहराई से विचार करेंगे तो सब-कुछ स्पष्ट हो जावेगा । 


) पंचाध्यायी, भ्र० १, श्लोक ५६५-५६९ 
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जीवन में वे दोनों मित्र ही नहीं, घनिष्ठ मित्र हैं। उनमें ऐसी मित्रता 
देखी जा सकती है कि एक दूसरे के पीछे जान की भी बाजी लगा सकता 
है; पर खेल में प्रतिद्वन्द्दी-विरोधी शत्रु भी ऐसे कि चाहे जान चली जाए 
पर सामने वाले के बादशाह को शह दिये बिना न मानेंगे; प्यादे को ही 
नहीं, वजीर को भी मारे बिना न रहेंगे । जीवन में वे एक दूसरे को क्षमा 
कर सकते है, पर खेल में नहीं; खेल में तो उसे हराने की निरन्तर जी-जान 
से कोशिश करते हैं। न करे तो फिर खेल में वह आनन्द न भझावेगा जो 
भ्राना चाहिए । 

खेल में खेल के प्रति ईमानदार, खेल के पक्के; और जीवन में जीवन 
के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के - जेसे दो खिलाड़ी होते हैं; वेसे जिन- 
वाणी में भी दोनों नय अपने-अपने विषय के पक्के हैं। जिसका जो विषय 
है, उसे वे श्रपना-ग्रपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के कारण वे 
परस्पर विरोधी भी हैं श्लौर सम्यक्‌-श्रुतज्ञान के भेद होने से श्रभिन्न साथी 
भी । दोनों ही अपने काम के पक्के है, अ्रपने-अपने काम पूरी ईमानदारी से 
बखूबी निभाते हैं । 

व्यवहार का काम भेद करके समभाना है, संयोग का भी ज्ञान 
कराना है; सो वह शप्रभेद - अभ्रखण्ड वस्तु में भेद करके समभाता है, 
संयोग का ज्ञान कराता है; पर भेद करके भी वह समभाता तो अभेद - 
अखण्ड को ही है, संयोग से भी समभाता असंयोगी तत्त्व को ही है; तभी 
तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। यदि वह अभेद, श्रखण्ड, 
असंयोगी तत्त्व को न समभावे तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कौन कहे ? 

झौर निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है; निषेध करके 
ग्रभेद, अखण्ड, अ्रसंयोगी तत्व की श्रोर ले जाना है। यही कारण है कि 
वह अपने विरोधी प्रतीत होने वाले प्रभिन्न-मित्र व्यवहार का भी बड़ी 
निर्देयता से निषेध कर देता है। साथी समभकर किचित्‌ मात्र भी दया 
नहीं दिखाता; यदि दिखावे तो अ्रपने कत्तंव्य का पालन कंसे करे ? 

यदि वह व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय के विषयभूत 
शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो, भ्रात्मा का भ्रनुभव कंसे हो ? श्रात्मानुभूति 
की प्राप्ति के लिए ही तो यह सब प्रयास है। व्यवहार तो हमारा मित्र है - 
उसका निषेध कंसे करें ?”' यदि इस विकल्प में उलभर जावे तो फिर 
उसका भृतार्थपना ही नहीं रहेगा । 

निश्चय व्यवहार का निषेध कोई द्वेंष के कारण थोड़े ही करता है; 
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निषेध में है। उसका प्रयोग भी साबुन की भाँति निषेध के लिए ही 
होता है । 

जिसप्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता शौर साबुन 
लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता; साबुन लगाकर धोने से कपड़ा 
साफ होता है। साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्थकता 
ही लगाकर धो डालने में है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने आपके 
कपड़े को साफ कर दिया तो श्रब उसे भी क्‍यों निकालते हो ? 

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता और 
व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के 
प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है और निश्चय की प्राप्ति 
के लिए व्यवहार का निषेध झ्रावश्यक है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं 
करेंगे तो वस्तु हमारी समभ में नहीं आवेगी, यदि व्यवहार का निषेध 
नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी । 

व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी में प्रयोजन से ही किया गया है 
झोर निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है । जिनवाणी में बिना प्रयोजन 
एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता । लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्या 
करता है ? कहा भी है :- 

“प्रयोजनमनुदिश्य मंदो5पि न प्रवत्तंते । 

प्रयोजन के बिना तो मन्द से मन्द बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर 

बुद्धिमान लोग तो करेंगे ही क्‍यों ? 


समस्त जिनवाणी ही एक आत्मप्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। 
इसी उद्देश्य से निश्चय श्रौर व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं व्यवहार 
और निश्चय में निषेष्य-निषेधक सम्बन्ध माना गया है । 


यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए-सा 
है तथापि निश्चयरूप अभ्रभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा 
प्रतिपादन करनेवाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी-सा नहीं 
लगता, क्‍योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है न ? किन्तु जब निश्चय 
प्रपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निदयता से निषेध करता है तो जगत को 
खटकता है, क्‍योंकि व्यवहार का निश्चय-प्रतिपादकत्व और अभूताथेत्व - 
ये दोनों एकसाथ जगत के गले झ्लासानी से नहीं उतरते । 


जब व्यवहार निश्चय अर्थात्‌ भूतार्थ का प्रतिपादक है तो फिर स्वयं 
प्रभ्नतार्थ कंसे हो सकता है ? यदि स्वयं अभतार्थ है तो वह भताथ 
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(निश्चय ) का प्रतिपादन कंसे कर सकता है ? भ्रर्थात्‌ श्रभूतार्थ व्यवहार 
द्वारा प्रतिपादित निश्चय भूतार्थ कैसे हो सकता है ? 

दूसरे जब व्यवहारनय निश्चयनय का प्रतिपादन करता है 
तो फिर निश्चयनय उसका निषेध क्‍यों करता है ? अपने प्रतिपादक का 
निषेध करना कहाँ तक उचित है? निश्चय के प्रतिपादन के लिए 
पहले व्यवहार को स्थापित करें और झ्रपना काम हो जाने पर उसे ग्रसत्यार्थ 
कहकर निषेध कर दें - यह कुछ ठीक नहीं लगता। यदि वह शसत्याथ 
है तो उसकी स्थापना क्‍यों ? और यदि सत्यार्थ है तो फिर उसका 
निषेध क्यों ? 

ये कुछ प्रश्न हैं, शंकाएं हैं; जिनका उत्तर जगत चाहता है । जब 
तक ये प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त 
नहीं होगा, तबतक गुत्थी सुलभनेवाली नहीं है । 

इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का प्रभाव भी निश्चय-व्यवहार संबंधी 
वत्तेमान इन्द्र का एक कारण है । इसलिए यहाँ इस विषय को विस्तार से 
सोदाहरणा स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना श्रपेक्षित है । 


बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम की मींगी भी बादाम 
कही जाती है, तथा छिलके सहित मींगी को तो बादाम कहा ही जाता है । 

इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है, वह तो वस्तुत: मींगी ही 
है । हमारी दृष्टि में तो वही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो 
उससे ही सधता है। बादाम का छिलका व बादाम का पेड हमारे लिए 
साक्षात्‌ किसी काम के नहीं । बादाम की मींगी प्रयोजनभूत होने से हमारे 
लिए भूतार्थ है और छिलका और पेड़ अ्रप्रयोजनभूत होने से श्रर्थातु साक्षात्‌ 
प्रयोजनभूत न होने से अभूतार्थ हैं । 

उसीप्रकार सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा 
का अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है, श्रतः शुद्धात्मा हमारे लिए 
प्रयोजनभूत हुआ । इसीलिए शुद्धात्मा को विषय करनेवाला निश्चयनय 
भूतार्थ है। संयोग व संयोगीभावादि के अनुभव से सम्यग्दर्शनादि की 
प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से वे श्रप्रयोजनभूत ठहरे। इसीकारण 
उन्हें विषय बनानेवाला व्यवहारनय भी भ्रभूतार्थ कहा गया है । 

'भूतार्थ को निश्वय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं - इसके 
भ्रनुसार मींगी निश्चय-बादाम हुई तथा छिलका और पेड़ व्यवहा र-बादाम 
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इसी बात को यदि और अधिक स्पष्ट करें तो कथन इसप्रकार 
होगा । निश्चय से मींगी को बादाम कहते हैं श्रौर व्यवहारनय से पेड़ 
या छिलके को भी बादाम कहा जाता है, क्‍योंकि पेड़ या छिलका मींगी के 
सहचारी हैं । 


यदि उनका मींगी से किसी भी प्रकार का संबंध न हो तो फिर वे 
व्यवहार से भी बादाम नहीं कहे जा सकते थे । क्या कोई झाम के पेड़ और 
छिलकों को भी बादाम कहते देखा जाता है ? 


इसी प्रकार निश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चयजीव और 
व्यवहारनय के विषयभूत शरीरादि के संयोग में रहने वाले जीव - मनुष्यादि 
को व्यवहारजीव कहा जाता है। यदि आत्मा का शरीरादि से संयोगादि 
संबंध भी न द्वो तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा । क्या कोई 
मिट्टी की मृत्ति को भी जीव कहते देखा जाता है ? 


“भूत भ्रर्थ प्रयोतयति इति मुताथ:, प्नमुतं भ्र्थ प्रयोतयति इति ग्रमुताथः” 


भूत भ्रर्थात्‌ प्रयोजभूत श्रर्थ को बतावे, वह भुृतार्थ और भूत अर्थात्‌ 
अ्प्रयोजनभूत अर्थ को बतावे, वह शअ्भूतार्थ। 


भूतार्थ का श्रर्थ प्रयोजनभूत किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, 
क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है। भूत-+अर्थ इनके स्थान- 
परिवतेन से श्र +भूतल्‍-अर्थंभूत हुआ । अर्थ माने प्रयोजन होता है, अ्रतः 
अथभूत माने प्रयोजनभूत सहज हो जाता है । 


जिसप्रकार भूत श्रौर अभूत की उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ 
बादाम की मींगी हमारे लिए प्रयोजनभूत पदार्थ है, क्योंकि वह हमारे खाने 
के काम आती है; पर छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत श्रर्थात्‌ साक्षात्‌ 
प्रयोजनभूत नहीं हैं, क्योंकि वे हमारे खाने के काम में नहीं भ्राते; किन्तु 
सर्वेथा अप्रयोजनभूत भी नहीं हैं, क्योंकि बादाम की मींगी की प्राप्ति के 
साधन हैं, ग्रत: परम्परा से प्रयोजनभूत भी हैं । 


यही कारण है कि परम्परा की श्रपेक्षा उसे कथंचित भूता्थ भी 
कहा जाता है, किन्तु साक्षात्‌ प्रयोजनभूत न होने से अध्यात्म में उसे प्राय: 
अप्रयोजनभूत ही कहा जाता है । 


उसी प्रकार यद्यपि शुद्धात्मा हमारे लिए पूर्णोत: प्रयोजनभूत है और 
झशुद्धात्मा या संयोगी-आरात्मा श्रप्रयोजनभूत है; तथापि संसारी जीव वे 
पहिचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण भरशुद्धात्मा या संयोगी-भात्मा 
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भी कथंचित्‌ प्रयोजनभूत है । फिर भी शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न 
होने से अ्रध्यात्म में उसे श्रप्रयोजनभूत ही कहा जाता है । 

यदि बिना पेड़ या छिलके के जगत में मींगी की प्राप्ति संभव होती 
तो पेड़ श्रौर छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता । पेड़ श्नौर 
छिलके को व्यवहार से बादाम कहे जाने के कारण यदि वंद्यजी के यह 
बताए जाने पर कि ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, कोई 
छिलके या पेड़ का हलवा खाने की बात सोचे तो मूर्ख ही माना जाएगा। 
जगत में ऐसी मूखंता कोई न करे, इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति 
सावधान करना भी आवश्यक है, उसका निषेध करना भी झावश्यक है । 

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता 
तो व्यवहार को कथंचित्‌ भूतार्थ भी नहीं कहा जाता, उसे जिनवाणी में 
स्थान भी प्राप्त नहीं होता; तथा यदि शरीरादि के संयोगवाले जीवों का 
कथन किये बिना ही इस अनादिकालीन श्रज्ञानी को आश्रात्मा समझाया 
जा सकता होता तो फिर अ्रसमानजातीय द्रव्य पर्यायवाले जीव को जीव 
कहते ही नहीं । 

शरीरादि के संयोगवाले संसारीजीव को भी व्यवहार से जीव कहे 
जाने के कारण और सदुगूरु के यह कहने पर कि यदि सम्यग्दशन की प्राप्ति 
करना है तो आत्मा का झ्ननुभव करो - कोई रागी-द्वंषी मनुष्यादिरूप आत्मा 
का अनुभव करने से सम्यग्दश्शंनादि की प्राप्ति मानने लगे तो मूर्ख ही माना 
जाएगा । तथा जगत में कोई ऐसी मूर्खेता न करे - इसके लिए व्यवहार 
कथन को अभूता्थ कहकर उसका निषेध भी झ्रावश्यक है । 

यही कारण रहा है कि निश्चयनय व्यवहारनय का निषेधक है, 
उसे अ्भतार्थ कहकर उसका निषेध करता है । 

समयसार की १४वीं गाथा की टीका में आचायें अ्रमृतचन्द्रजी ने 
पाँच उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पर्यायस्वभावादि के समीप 
जाकर देखने पर व्यवहारनय के विषयभूत बद्धस्पृष्टादि भाव भूृताथ् हैं, 
सत्यार्थ हैं; पर निश्चयनय के विषयश्भुत द्रव्यस्वभाव के समीप जाकर 
देखने पर वे अ्रभतार्थ हैं, श्रसत्याथ हैं। 

बादाम की मींगी जब अ्रकेली होती है तो सवा-सौ रुपया किलो 
बिकती है और जब छिलके भी साथ होते हैं तो वह पच्चीस-तीस रुपये 
किलो में भी मुश्किल से विकती है। इसप्रकार छिलके की संगति में उसकी 
कीमत घट जाती है, और एकाकीपने में बढ़ जाती है। तथा छिलका मींगी 
के साथ रहने पर पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, पर यदि वह 
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भ्रकेला हो तो कोई रुपया किलो लेने को भी तैयार नहीं होता । इसप्रकार 
हम देखते हैं कि छिलके की कीमत मींगी के साथ रहने में ही है, भ्रकेले 
में नहीं । 

उसीप्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व में ही 
है, निश्चयपूर्वक भ्रर्थात्‌ निश्चय के साथ होने में ही है, भ्रकेले में नहीं । 
निश्चय का साधक - प्रतिप।दक होने से ही उसे जिनवाराी में स्थान प्राप्त 
है। किन्तु निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है भौर 
अ्रकेले में बढ़ जाती है; यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध 
करता है, निषेघक है। 


यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बादाम का छिलका 
यदि मींगी के संयोग में पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, तो वह 
कीमत उसे कुछ मुफ्त में नहीं मिल गई है, उसने उसकी पूरी-पूरी कीमत 
चुकाई है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब-कुछ अपने माथे पर भेली है, और 
भीतर मींगी को पूर्ण सुरक्षित रखा है, उसे श्राँच तक नहीं पाने दी है। 
सारी विपत्तियाँ भ्रपने माथे पर फेलकर मींगी को पूर्णो सुरक्षा प्रदान की 
है। भ्रपना कर्तव्य प्री तरह निभाया है। यहाँ तक कि जान की बाजी 
लगाकर भींगी की सुरक्षा की है। छिलके की प्रतिज्ञा है कि जबतक वह 
साबुत है तबतक मींगी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता; 
खाना-बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता । यदि कोई 
चोट करता है तो छिलका पहले श्रपने माथे पर भेलता है; चाहे स्वयं टूट 
जावे, फूट जावे; पर जबतक वह अटूट है-अफूट है, समभिये मींगी 
सुरक्षित है । 

इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है, उसे श्राप मुफ्त की 
क्यों समभते हैं ? 

उसीप्रकार व्यवहार ने भपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन 
किया है, भले ही निश्चय उसका निर्देयतापूवंक निषेध करता रहा, पर 
उसने झपने निश्चयप्रतिपादकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब कहीं जाकर 
उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है । 


ऐसी बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है, व्यवहार 
इतना वफादार है, तो फिर उसका निषेध क्‍यों ? 


भाई ! उसकी सार्थकता उसके निषेध में ही है, क्योंकि यदि उसका 
निषेध न हो तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता है । 
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क्यों, कंसे ? 

जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड़ का लगाना, उसे सींचना, 
बड़ा करना आदि सम्पूर्णो मेहनत बादाम की मींगी श्रर्थात्‌ निश्वय-बादाम 
के सेवन के लिए ही तो है; पर यदि इस लोभ से कि जब छिलके ने मींगी 
की सुरक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी वफादारी निभाई है, तो फिर 
उसे तोड़ें क्‍यों, फोड़ें क्यों ? - ऐसा सोचकर उसे तोड़ नहीं तो क्या बादाम 
का सेवन भ्र्थात्‌ हलुवा बनाकर खाना संभव होगा ? 

नहीं, कदापि नहीं । 

तो फिर जो कुछ भी हो, सम्पूर्ण मेहनत की साथंकता इसमें ही 
है कि परिपक्वावस्था में पहुँच जाने पर छिलके को तोड़ दिया जाय, फोड़ 
दिया जाय; तभी जाकर बादाम का हलुवा खाया जा सकता है। 

हाँ, यह बात प्रवश्य है कि उसे पूर्णंत: पक जाने पर ही फोड़ा जाए, 
यदि कच्ची या अधपकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा, जो हम 
चाहते हैं । यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हो जावे । 

इसीप्रकार जिनवाणी और उसमें बताये मागें पर चलकर सुख-शांति 
प्राप्त करने के उद्श्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के 
छिलके को तोड़ने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, श्रन्यथा व्यवहार 
द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत भ्रर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी 
भ्र्थात्‌ श्रात्मा का भ्रनुभव नहीं हो सकेगा श्ौर हम व्यवहार में ही श्रटक कर 
रह जावेंगे। यदि व्यवहार के उपकार याद कर करके हम उसका निषेध न 
कर पाये तो विकल्पों में ही उलभे रहेंगे, विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे । 

हाँ, यह बात अ्रवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहा रातीत होने 
के लिए परिपकवावस्था में ही होता है, पहले नहीं । यदि पहले करने जावंगे 
तो न इधर के रहेंगे, न उधर के । परिपक्वावस्था माने वृद्धावस्था नहीं, 
भ्रपितु व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद निश्चय की प्राप्ति 
होना - लेना चाहिए । 

जेसे नाव में बेठे बिना नदी पार होंगे नहीं भ्रौर नाव में बेठे-बैठे नदी 
पार होंगे नहीं । नाव में नहीं बठंगे तो रहेंगे इस पार झौर नाव में बंठे 
रहेंगे तो रहेंगे मेंकधार । नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी होगा 
झौर नाव को छोड़ना भी होगा भश्रर्थात्‌ नाव में से उतरना भी होगा । 


उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय समभा नहीं जा सकता और 
व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को समभने 
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के लिए व्यवहार को अपनाना होगा श्रौर निश्चय को पाने के लिए 
व्यवहार को छोड़ना भी होगा । 


किन्तु ध्यान रहे कहीं ऐसा न हो कि नाव के उसपार पहुँचे बिना 
ही आप नाव को छोड़ दें, नाव से उतर जावें - यदि ऐसा हुआ तो समभिये 
नदी की धार में बहकर समृद्र में पहुँच जावेंगे । 


उसीप्रकार यदि व्यवहार द्वारा वस्तु का पूर्ण निर्णय किये बिना ही, 
निश्चय के किनारे पर पहुँचे बिना ही, यदि आपने उसे छोड़ दिया तो 
निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जावेंगे शौर 
संसार-समुद्र में डूबने के श्रतिरिक्त कोई राह न रहेगी । 


ग्रत: व्यवहार कब छोड़ना ? इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है । 
तथा कहीं हम व्यवहार को अस्थान में ही न छोड़ दें-इस भय से, 'वह 
छोड़ने योग्य है! - यह समभने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम मूखंता 
नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में व्यवहार का निषेध ही है स्वभाव जिसका, 
ऐसे निश्चय का स्वरूप न समभ पाने के कारण उसके विषयभूत अ्रथ की 
प्राप्ति कैसे होगी ? 

जिनवाणी में जो निश्चय-व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक और 
व्यवहार-निश्चय में निषेधष्य-निषेंघक सम्बन्ध बताया गया है, वह श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण और मामिक है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। श्रतः उसके 
मर्म को गहराई से समभने का यत्न किया जाना चाहिए। 

यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से व्यवहार 
को जिनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया है; तथापि भ्रभूतार्थ होने से उसका 
फल संसार ही है। यही कारण है कि निश्चय उसका निर्देयता से निषेघ 
करता है। 


पण्डितप्रवर जयचन्दजी छाबड़ा शुद्धनय के उपदेश की प्रधानता का 
श्रौचित्य सिद्ध करते हुए समयसार गाथा ११ के भावार्थ में लिखते हैं :- 


“प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो भ्रनादिकाल से ही है 
आर इसका उपदेश भी बहुधा सर्वेप्राणी परस्पर करते हैं, भौर जिनवाणी 
में व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर 
बहुत किया है; किन्तु उसका फल संसार ही है। शुद्धनय का पक्ष तो कभी 
झ्ाया नहीं श्रौर उसका उपदेश भी विरल है - वह कहीं-कहीं पाया जाता 
है । इसलिए उपकारी श्रीगुरु ने शुद्धनय के ग्रहणा का फल मोक्ष जानकर 
उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि 'शुद्धनय भूताथ्थ है, सत्याथ है; 
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इसका भाश्रय लेने से सम्यक्दृष्टि हो सकता है; इसे जाने बिना जबतक 
जीव व्यवहार में मग्न है तबतक आ॥रात्मा का ज्ञान-श्रद्धानरूप निश्चय- 
सम्यक्त्व नहीं हो सकता । - ऐसा भ्राशय समभना चाहिए ।” 


यद्यपि यहाँ निश्चयनय के द्वारा व्यवहारनय के निषेध की ही चर्चा 
की गई है तथापि शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के काल में तो निश्चयनय के विकल्प 
(पक्ष ) का भी अ्रभाव हो जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति नयपक्षरूप 
विकल्पों में उलभे व्यक्ति को नहीं, पक्षातीत - विकल्पातीत व्यक्ति को 
होती है । 

व्यवहा रनय के निषेध के बाद निश्चयनय का पक्ष (विकल्प) भी 
बिलय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जबतक नयरूप विकल्प (पक्ष) 
रहता है, तब तक निविकल्प अनुभूति प्रगट नहीं होती । 

समयसार की कथनशली की चर्चा करते हुए पण्डित जयचन्दजी 
छाबड़ा लिखते हैं :- 

“इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहारनय को गौण करके शौर शुद्धनय 
को मुख्य करके कथन किया गया है। चंतन्य के परिणाम परनिमित्त से 
झनेक होते हैं, उन सबको आचायंदेव पहले से ही गौण कहते श्ाये हैं श्रौर 
उन्होंने जीव को शुद्ध चेतन्यमात्र कहा है। इसप्रकार जीवपदार्थ को शुद्ध 
नित्य, अभेद, चैतन्यमात्र स्थापित करके भ्रब कहते हैं कि जो इस शुद्धनय 
का भी पक्षपात (विकल्प) करेगा, वह भी उस शुद्धस्वरूप के स्वाद क 
प्राप्त नहीं करेगा। 


भशुद्धनय की तो बात ही क्‍या है ? किन्तु यदि कोई शुद्धनय का भभ 
पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रगः 
नहीं होगी । पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्रस्वरूप में लीन होने पर हूं 
समयसार को प्राप्त किया जाता है । 

इसलिए शुद्धनय को जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर, शुद्ध 
स्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप में प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके 
बीतराग दशा प्राप्त करना चाहिए ।”* 

ध्यान रहे यहाँ पक्ष या पक्षपात का अञ्रर्थ विकल्‍प है। नय का पद 
छोड़ने का श्रर्थ नयसम्बन्धी विकल्प को तोड़ना है। वस्तु नयपक्षातीत | 
ग्र्थात्‌ विकल्पातीत है - यह समभना चाहिए । 


समयसार कलश ७० का भावार्थ 
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समयसार की १४२वीं गाथा में श्रात्मा को पक्षातिक्रान्त कहा गया 
है । उसकी टीका में आचायें श्रमृतचन्द्र लिखते हैं :- 

“जीव में कर्म बद्ध है! ऐसा जो विकल्प तथा “जीव में कर्म अ्बद्ध है' 
ऐसा जो विकल्प वे दोनों नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्ष का अतिक्रम करता 
है (उसे उल्लंघन कर देता है, छोड देता है), वही समस्त विकल्पों का 
अतिक्रम करके स्वयं निविकल्प, एक विज्ञानघधनस्वभावरूप होकर साक्षात्‌ 
समयसार होता है। यहाँ (विशेष समझाया जाता है कि) जो “जीव में 
कमंबद्ध है' ऐसा विकल्प करता है वह “जीव में कर्म अ्रबद्ध है! ऐसे एक पक्ष 
का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्‍प का अरतिक्रम नहीं करता, और जो 
जीव में कर्म श्रवद्ध है! ऐसा विकल्प करता है वह भी “जीव में कम बद्ध है' 
ऐसे एक पक्ष का अ्तिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता; 
और जो यह विकल्‍प करता है कि “जीव में कर्म बद्ध है और अ्रबद्ध भी है' 
वह दोनों पक्षों का अतिक्रम न करता हुआ, विकल्‍प का अतिक्रम नहीं 
करता । इसलिए जो समस्त नयपक्ष का अतिक्रम करता है, वही समस्त 
विकल्‍प का अ्रतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, 
वही समयसार को प्राप्त करता है - उसका अनुभव करता है । 

भावाथ :- 'जीव कम से बंधा हुआ है' तथा “नहीं बंधा हुआ है' - 
यह दोनों नयपक्ष हैं। उनमें से किसी ने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने 
विकल्प ही ग्रहण किया; किसी ने श्रबन्ध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प 
ही ग्रहण किया; और किसी ने दोनों पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप 
विकल्‍प का ही ग्रहरा किया । परन्तु ऐसे विकल्पों को छोडकर जो कोई भी 
पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्धपदार्थ का स्वरूप जानकर उसरूप 
समयसार को - शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नयपक्ष को ग्रहण करना 
राग है, इसलिए समस्त नयपक्ष को छोड़ने से वीतराग समयसार हुआ 
जाता है । 

इसके तत्काल बाद ६९वें कलश में वे कहते हैं :- 


“व एव मुक्त्वा नयपक्षपातं 
सस्‍्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यम्‌ । 
विकल्पजालच्युतशांतचिसा - 
स्‍त एवं साक्षादमतं पियंति ।। 
जो नयपक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास 
करते हैं श्रौर जिनका चित्त विकल्पजाल से रहित शान्त हो गया है, वे ही 
साक्षात्‌ भ्रमृत का पान करते हैं । 
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भावाथे :- जबतक कुछ भी पक्षपात (विकल्प) रहता है तबतव 
चित्त का क्षोभ नहीं मिटता । जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता; 
तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निविकल्प होती है, स्वरूप रे 
प्रवत्ति होती है श्रोर श्रतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है ।” 

नयचक्र में कहा है कि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका #े 

तत्त्वों का निर्णय करने के लिए ही होता है, आत्माराधना के समय नहीं 
झनुभव के काल में तो नय सम्बन्धी सर्वे विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते 
हैं। उक्त कथन करने वाली गाथा इसप्रकार है :- 
“ततच्चारंसरणाकाले समय बुज्मभेहि जुत्तिमग्गेरण । 
णो आ्राहारणसमये पच्चक्‍क्खो श्रणहवो जहा ।॥॥" 

तत्त्वान्बेषण काल में ही आत्मा युक्तिमागगं से अर्थात्‌ निश्चय 
व्यवहार नयों द्वारा जाना जाता है, परन्तु श्रात्मा की आराधना के समय 
वे विकल्‍प नहीं होते, क्योंकि उक्त समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है।'' 


यहाँ यह बात बहुत सावधानी से समभने योग्य है कि यहाँ निश्चयनय 
का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुड़ाया है; निश्चयनय का विषयश्चृत श्रर्थे नहीं 
व्यवहा रनय का मात्र पक्ष ही नहीं, उसका विषयभूत श्रर्थ भी छोड़ने योग्य 
है; पर निश्चयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ना है, उसके विषयभत 
अर्थ को तो ग्रहण करना है । निश्चयनय के विषयभूत श्रर्थ को ग्रहण करने 
में बाधक जानकर ही निश्चयनय के विकल्प (पक्ष ) को भी छुूड़ाया है । 


ध्यान रहे शुद्धनय* शब्द का प्रयोग निश्चयनय के विकल्‍प के अ्रथ॑ 
में भी होता है श्लौर उसके विषयभूत ग्र्थ के श्रर्थ में भी । जहाँ निश्चयनय 
के पक्ष को छोड़ने की बात कही हो, समभना चाहिए कि उसके विकल्प 
को छुड़ाया जा रहा है; और जहाँ शुद्धनय के ग्रहरा की बात कही हो वहां 
समभना चाहिए कि शुद्धनय के विषयभूत श्रर्थ की बात चन रही है। 
समयसार कलश १२२ से भी इस बात की पुष्टि होती है :- 


“इृदमेवात्र तात्पर्य हेयः शुद्धनयों न हि। 
नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्यागादबंध एव हि।। 
यहाँ यही तात्पयें है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके 
ग्रत्याग से बंध नहीं होता भर त्याग से बंध होता है ।” 


$ द्रब्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २६२ 


२ शुद्धनय निश्चयनय का ही एक भेद है, जिसकी चर्चा श्रागे नय के भेदों म की 
जाएगी। 
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कविवर पं० बनारसीदासजी ने इस कलश का हिन्दी पद्मानुवाद 
इसप्रकार किया है :-- 


“बहु निचोर या ग्रंथ कौ, यहै परम रस पोख । 
तज सुद्धनय बंध है, गहे सुद्धनय मोल ॥” 

व्यवहारनय का निषेध तो निश्चयनय करता ही है । साथ में स्वयं 
के पक्ष का भी निषेध कर आत्मा को पक्षातीत, विकल्पातीत, नयातीत कर 
देता है । 

आचाये देवसेन भ्रपने “नयचक्र' में निश्वयनय को पृज्यतम सिद्ध 
करते हुए लिखते है :- 

“निश्चयनयस्त्वेकत्वे समुपनीय ज्ञानचेतन्ये संस्थाप्य परमसानंदं 
समुत्पाद्य बीत रागं क॒त्वा स्वयं निवर्तमानो नयपक्षातिक्रांतं करोति तमिति 
पृज्यतमः ।" 

निश्चयनय एकत्व को प्राप्त कराके ज्ञानरूपी चेतन्य में स्थापित 
करता है । परमानन्द को उत्पन्न कर वीतराग बनाता है। इतना काम 
करके वह स्वत: निवृत्त हो जाता है। इसप्रकार वह जोव को नयपक्ष से 
प्रतीत कर देता है । इसका रण वह पृज्यतम है ।” 


गौर भी देखिये :- 

“यथा सम्यग्व्यवहारेश मिथ्याव्यवहारों निवर्तते तथा निश्चयेन 
व्यवहारविकल्पोषपि निवतेते । यथा निश्चयनयेन व्यवहारविकल्पो5पषि 
निवतंते तथा स्वपर्यवसितमावेनकत्वविकल्पोइपि निवतंते । एवं हि जीवस्य 
यो धसो स्वपर्यंथसितस्वभाव स एवं नय पक्षातोतः ।* 


जिसप्रकार सम्यकव्यवहार से मिथ्याव्यवहार की निवृत्ति होती है; 
उसीप्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती 
है। जिसप्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की निवृत्ति होती है; 
उसी प्रकार स्वपयेवसित* भाव से एकत्व का विकल्प भी निवत्त हो जाता 
है। इसप्रकार जीव का स्वपर्यवसितस्वभाव ही नयपक्षातीत है ।” 


इसप्रकार हम देखते हैं कि जबतक नयविकल्प चलता रहता है 
तबतक श्रात्मा परोक्ष ही रहता है, वह प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन 


) झ्लुतभवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ ३२ 

रे वही, पृष्ठ ६६-७० 

3 झनुभवगम्य 

४ “निश्चयनय से आत्मा एक है, शुद्ध है' - ऐसा निश्चयनय संबंधी विकल्प 
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पाता । तथा जबतक वह प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं झ्रा जाता तबतक उसके 
पक्षों को जानने के विकल्प उठना स्वाभाविक ही है। उन विकल्पों के 
समाधान हेतु ही नयों की प्रवृत्ति होती है । कहा भी है :- 

“४एवसात्मा यावद्व्यवहारनिश्चयाम्यां तत्वमनुभवति तावत्परो- 
क्षानुमूतिः । प्रत्यक्षानुमृतिनेयपक्षातीता ।" 

इसप्रकार आत्मा जबतक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्त्व का 
अनुभव करता है, तबतक परोक्षानुभूति होती है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति 
नयपक्षातीत होती है । 


“यथा किश्चिहेवदत्तो5पूर्वान्‌ परोक्षानश्वान्‌ राक्षे निवेदयति । स 
यथा राजा हस्वदीघंलोहितादिधर्मावबोधाय पौन:पुन्याद्विकल्प्य प्रच्छति । 
तथा परोक्षार्थ श्रुतनिवेदिताउनंतधर्मा वबोधनाय विकलपा भावंति ।* 

जेंसे - कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से अपूर्व - परोक्ष घोड़ों के 
बारे में चर्चा करता है। तब वह राजा उससे बड़ी ही उत्सुकता से - वे कंसे 
हैं- छोटे हैं या बड़े हैं? उनका रंग कसा है - लाल है क्या ? झ्ादि उनके 
अनेक धर्मों-गुणों के बारे में बार-बार विकल्प उठाकर पूछता है; 
उसी प्रकार परोक्ष पदार्थ की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले भ्ननन्त धर्मों के 
बारे में विकल्प होते हैं, विकल्पों का होना स्वाभाविक ही है ।” 


किन्तु जब वे घोड़े जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी, राजा 
के सामने उपस्थित हो जावें तब सब-कुछ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से विकल्पों 
का शमन सहज हो जाता है; उसीप्रकार जब आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष 
ग्रा जाता है. तब नयरूप विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है, 
सहजसिद्ध है । यही कारण है कि प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत-विकल्पातीत 
होती है। 

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत है श्रौर 
सुखी होने के लिए एक प्रत्यक्षानुभूति ही उपादेय है, विकल्पजाल में उलभने 
से कोई लाभ नहीं है, तो फिर हमें निश्चयनय और व्यवहारनय के 
विकल्पजाल में क्‍यों उलभाते हो ? 

यदि हम नयों के स्वरूप को जाने बिना ही नयपक्षातीत हो जाते हैं 
तो फिर नयों के विस्तार में जाने की क्या ग्रावश्यकता है ? भगवान महावीर 
के जीव ने शेर की पर्याय में और पाश्वेनाथ भगवान के जीव ने हाथी की 


१ श्रुतभवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ ३२ 
हे बही, पृष्ठ ३६ 
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पर्याय में आात्मानुभूति प्राप्त की थी, प्रत्यक्षानुभूति की थी; तो क्‍या वे 
उस समय नयों के इस विस्तार को जानते थे ? नहीं, तो फिर आप हमें ही 
क्यों इस विस्तार में उलभाना चाहते हैं ? वय्यों न हम भी शेर और हाथी 
के समान नयपक्षातीत हो जावें, विकल्पातीत हो जावें, आ्रात्मानुभूति प्राप्त 
कर लें ? या फिर 'तुषमासं घोषस्तो' वाले शिवभूति मुनिराज के समान 
झपने चरमलक्ष्य को प्राप्त कर लें । 


कर लीजिए न, कौन रोकता है ? यदि आप कर सकते हैं तो ग्रवश्य 
कर लीजिए | उपादेय तो प्रत्यक्षानुभूति, निविकल्प-अनुभूति ही है, नय- 
विकल्प नहीं । नयों का स्वरूप तो प्रत्यक्षानुभूति में सहायक जानकर ही 
बताया जा रहा है, नयों के विकल्पों में ही उलभे रहने के लिए नहीं । 
नयचत्र में भी ऐसा ही कहा है, जेसा कि पहले लिखा जा चुका है :- 

“यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आ्रात्मा 
नयज्ञान के बिना पर्याय में नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है । श्रर्थात्‌ 
विकल्पात्मक नयज्ञान बिना निविकल्प (नयपक्षातीत ) आत्मानुभूति संभव 
नहीं है, क्योंकि श्रनादिकालीन कमंवश से यह असतु-कल्पनाओं में उलभा 
हुआ है । श्रत: सत्‌-कल्पनारूप भ्रर्थात्‌ सम्यक्‌ू-विकल्पात्मक नयों का स्वरूप 
कहते हैं । 

ग्राचाय उमास्वामी ने भी तत्त्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक्दर्शन कहा 
है तथा तत्त्वार्थों के श्रधिगम का उपाय प्रमाण श्र नयों को निरूपित 
किया है ।* 


“तयदृष्टि से विहीन व्यक्ति को वस्तुस्वभाव की उपलब्धि नहीं हो 
सकती और वस्तुस्वभाव की उपलब्धि बिना सम्यग्दशन अर्थात्‌ आत्मानु- 
भव कंसे हो सकता है ? ” 

नयचक्रकार माइल्‍लधवल की उक्त उक्ति का उल्लेख भी प्रारंभ में 
किया ही जा चुका है। 


फिर भी श्राप नयों और उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप को सम भे 
बिना ही पआत्मानुभूति प्राप्त करने का आग्रह रखते हैं तो भले ही रखें । 

हाँ, यह बात अवश्य है कि श्राप नयों के विस्तार में न जाना चाहें 
तो भले ही न जावें, पर उनका सामान्यरूप से सम्यकज्ञान तो करना 


ही होगा । 


) श्रुतभवनदीपक नयचत्र, पृष्ठ २६ 
रे तस्वाथेसूत्र, प्र० १, सूत्र २ एवं ६ 
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श्राप शेर और हाथी की बात करते हैं? सो भाई शेर और हाथ 
तो सात तत्त्वों, छह द्रव्यों, नव पदार्थों, पाँच भावों, चार श्रभावों, द्रव्य 
गुण-पर्याय श्रादि के भी नामादिक तक नहीं जानते थे; पर आपने क्‍्य 
सीखे ? इनके नामादिक बिना जाने जेसे उन्होंने श्रात्मानुभव किया था 
वेसे आप भी कर लेते। जेसे आपने सप्ततत्त्वादिक का ज्ञान किया, बैरे 
प्रमाण नयादिक का भी करना चाहिए। उनके समान ही ये भी उपयोगी हैं 

शेर और हाथी की पर्याय में उन्हें सप्ततत्त्वादिक के नामादिक क 
ज्ञान नहीं होने पर भी उनका भाव-भासन था; उसीप्रकार उन्हें नयादिव 
के भी नामादिक का ज्ञान न होने पर भी उनके विषय का भाव-भासन 
था, अन्यथा आत्मानुभूति संभव नहीं थी । 

तत्त्वार्थों का भाव-भासन हो - इस प्रयोजन से जिसप्रकार श्राप 
उनके विस्तार में, उनकी गहराई में जाते हैं; उसीप्रकार नयों और उनवे 
विषयभूत अर्थ का सही भाव-भासन हो - इसके लिए यदि समय हो ते 
बुद्धि के अनुसार इनकी भी गहराई में, इनके भी विस्तार में जाना अनुचित 
नहीं है । 

यदि श्राप शिवभूति मुनिराज के समान चरम लक्ष्य को पा सकते 
हैं, तो अ्रवश्य पालें । पर पा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो यह सब समभाया 
जा रहा है। विस्तार में उलभाने के लिए विस्तार से नहीं समभाया जा 
रहा है, अपितु सुलभाने के लिए ही यह सब प्रयत्न है। भर यह यत्न 
मात्र हमारा नहीं, जिनवाणी में भी किया गया है। वस्तुस्वभाव के 
प्रकाशन के लिए ही नयचक्र का प्रयोग किया गया है, उलभाने के लिए 
नहीं । इसी बात को लक्ष्य में रखकर माइल्‍लधवल ने ग्रंथ का नाम ही 
द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' रखा है । 

भाई, राजमार्ग तो यही है कि हम निश्चय-व्यवहारनय का स्वरूप 
समभकर व्यवहारनय श्रौर उसके विषय छोड़कर तथा निश्चयनय के भी 
विकल्‍प को तोड़कर निश्चयनय की विषयभूत वस्तु का श्राश्नय लेकर 
नयपक्षातीत, विकल्पातीत आत्मानुभूति को प्राप्त करे । इस प्रयोजन से ही 
यह सब कथन किया गया है । 

इसप्रकार यहाँ निश्चय श्ौर व्यवहार का स्वरूप, उनमें परस्पर 
सम्बन्ध, हेयोपादेय व्यवस्था, उनकी भूताथ्थता, श्रभूतार्थता एवं नयपक्षातीत 
भ्रवस्था की सामान्य चर्चा की । अब उनके भेद-प्रभेदों का कथन 
प्रसंगप्राप्त है । 


निश्चय-व्यवहार : क॒छ प्रश्नोत्तर 


निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके 
सम्बन्ध में उठने वाले कुछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर लेना 
उचित होगा; क्योंकि इन आशंकाशओ्ं के बने रहने पर भेद-प्रभेदों के विस्तार 
में सहज जिज्ञासु का भी निश्शंक प्रवेश नहीं होगा। मुक्ति के मारे में नयों 
की उपयोगिता एवं उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णाय न हो पाने की 
स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जेसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत होना 
चाहिए, वेसी रुचि और पुरुषार्थ जाग्रृत नहीं होगा; जैसी निष्पक्ष दृष्टि 
बननी चाहिए, वेसी निष्पक्ष दृष्टि नहीं बनेगी । 


इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्त्वपूर्णों प्रश्नों पर विचार 
किया जा रहा है । 


(१) प्रश्न: - समयसार गाथा १२ की आ,आरात्मख्याति टीका में 
ग्राचाय अ्रमृतचन्द्र ने एक गाथा उद्धृत की है, जो इसप्रकार है :- 
“जह जिणशमयं पवज्जह ता मा ववहारणिच्छुए मुयह । 
एक्केरा विणा छिज्जइ तित्थ॑ भ्रण्णेणश उण तच्च ॥॥ 
यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय-व्यवहार में से एक 
को भी मत छोड़ो, क्योंकि एक (व्यवहार) के बिना तीर्थ का लोप हो 
जावेगा श्रोर दूसरे (निश्चय ) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा ।* 
जब समयसार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय-व्यवहार में 
भेद क्‍यों करते हैं, एक को हेय शोर दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं ? जब 
दोनों नयों की एक-सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनमें भेद- 
भाव करना कहाँ तक ठीक है ? 


उत्तर :- भाई ! हम क्या कहते हैं भ्लौर उक्त गाथा का क्‍या भाव 
है? इसे ठीक से न समभ पाने के कारण ही यह प्रश्न उठता है। कुछ 
लोगों द्वारा जान-बुभकर भी उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को 
कुछ इसतरह उछाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज 
को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि जेसे हम उक्त गाथा के भाव से सहमत नहीं हैं, 
तथा उक्त गाथा का भ्रथ भी इसप्रकार प्रस्तुत किया जाता है जेसे यह 
गाथा व्यवहारनय को निश्चयनय के समान ही उपादेय प्रतिपादित कर 
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रही हो । जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, यह गाथा तो निश्चय-व्यवहार 
की वास्तविक स्थिति को ही स्पष्ट करती है । 


इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जावेग। 
और निश्चय के बिना तत्त्व का लोप हो जायेगा श्रर्थात्‌ तत्त्व की प्राप्ति 
नहीं होगी । यहाँ तीर्थ का अर्थ उपदेश और तत्त्व का अथ शुद्धात्मा का 
अनुभव है। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा सम्पन्न होती है, तथा प्रति- 
पादन करना व्यवहार का काम है, अत: व्यवहार को सर्वथा असत्याथे मानने 
से तीर्थ का लोप हो जावेगा-ऐसा कहा है। शुद्धात्मा का भ्रनुभव निश्चयनय 
के विषयभूत श्रथ में एकाग्र होने पर होता है । श्रतः निश्चयनय को छोड़ने 
पर तत्त्व की प्राप्ति नहीं होगी श्रर्थात्‌ श्रात्मा का श्रनुभव नहीं होगा-ऐसा 
कहा है । द्वादशांग जिनवाणी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया 
है, उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। भ्रात्मानुभूति ही समस्त 
जिनशासन का सार है । 


इसप्रकार इस गाथा में यही तो कहा गया है कि उपदेश की 


प्रक्रिया में व्यवहारनय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्वयनय 
प्रधान है। 


श्रात्मा के भ्रनुभव में व्यवहारनय स्वत: गौर हो गया है। इसलिए 
आत्मानुभव के अ्भिलाषी आत्मार्थी निश्चयनय के समान ही व्यवहार को 
उपादेय कंसे मान सकते हैं ? व्यवहार की जो उपयोगिता है, वे उसे भी 
अच्छी तरह जानते हैं | ज्ञानीजन जब व्यवहारनय को हेय या असत्यार्थे 
कहते हैं, तो उसे गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं- 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है । 


गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को 
प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार-निश्चय को मत छोड़ो । 'प्रवर्ताना' शब्द 
के दो भाव होते हैं-एक तो तीथ्थे-प्रवरतेन और दूसरा प्रात्मानु भवन । तीर्थै- 
प्रवर्तन का अर्थ जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करना 
है । अतः यदि जिनधमम की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करना है 
तो वह व्यवहार द्वारा ही संभव होगा, अभ्रनिवंचनीय या 'न तथा” शब्द 
द्वारा वक्तव्य निश्चयनय से नहीं; किन्तु जिनमत का वास्तविक प्रवतंन तो 
आत्मानुभवन ही है। भरत: आत्मानुभूतिरूप जिनमत का प्रवर्तन तो 
निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में मगन होने पर ही संभव है । यहाँ उपदेश 
के विकल्परूप व्यवहारनय को कहाँ स्थान प्राप्त हो सकता है ? 
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तीथंकर भगवान महावीर का तीथ॑ झ्ाज भी प्रवतित है, क्‍योंकि 
उनकी वाणी में निरूपित शुद्धात्मवस्तु का अनुभव ज्ञानीजनन आज भी 
करते हैं - यह व्यवहार और निश्चय की श्रद्भुत संधि है। अनुभव की 
प्रेरणा की देशनारूप व्यवहार और अनुभवरूप निश्चय की विद्यमानता ही 
व्यवहार-निश्चय को नही छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त 
गाथा में दिया गया है । 


दूसरे प्रकार से विचार करे तो मोक्षमाग्ग की पर्याय को तीर्थ कहा 
जाता हें तथा जिस त्रिकाली ध्रूव निज शुद्धात्मवस्तु के आश्रय से मोक्ष- 
मागे की पर्याय प्रगट होती है, उसे तत्त्व कहते है। अ्रतः व्यवहार को नही 
मानने से मोक्षमारगरूप तीर्थे और निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्म- 
तत्त्व के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा । 


इस संदर्भ में इस सदी के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी 
स्वामी के विचार दृष्टव्य हैं :- 


“जिनमत श्रर्थात्‌ वीतराग अभिप्राय को प्रवर्तन कराना चाहते हो 
तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो । «यवहार नही हैं'- 
ऐसा मत कहो। व्यवहार है, किन्तु गाथा ११ में जो अभ्रसत्य कहा है, वह 
त्रिकाल प्र्व निश्चय की विवष्षा में गौण करके असत्य कहा है, बाकी 
व्यवहार है, मोक्ष का मागगें है। व्यवहारनय न मानो तो तीर्थ का नाश हो 
जायेगा । चौथे, पॉचवें, छठवें श्रादि चौदह गुणस्थान जो व्यवहार के 
विषय है, वे हैं। मोक्ष का उपाय जो सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र है, वे 
व्यवहार है । चौदह गुरणस्थान द्रव्य में नही है, यह तो ठीक, किन्तु पर्याय 
में भी नहीं है, ऐसा कहोग्रे तो तीर्थ का ही नाश हो जायेगा। तथा तीथे 
का फल जो मोक्ष और सिद्धपद है, उसका भी अ्रभाव हो जायेगा । ऐसा 
होने पर जीव के संसार और सिद्ध -ऐसे जो दो विभाग पड़ते है, वह 
व्यवहार भी नही रहेगा । 


भाई, बहुत गंभीर अर्थ है। भाषा तो देखो ! यहाँ मोक्षमार्ग की 
पर्याय को 'तीर्थ' कहा श्रौर वस्तु को तत्त्व” कहा है। त्रिकालीप्रूव 
चैतन्यघधन वस्तु निश्चय है । उस वस्तु को जो नहीं मानेंगे तो तत्त्व का 
नाश हो जाएगा । श्रौर तत्त्व के अ्रभाव में, तत्त्व के आ्राश्नय से उत्पन्न हुश्रा 
जो मोक्षमागेरूप तीथे, वह भी नहीं रहेगा । इस निश्चयरूप वस्तु को 
नहीं मानने से तत्त्व का और तीथ्थ का दोनों का नाश हो जायेगा, इसलिए 
वस्तुस्वरूप जैसा है, वेसा यथार्थ मानना । 
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जब तक पूर्णेता नहीं हुई, तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते 
हैं । पूर्णंता हो गई श्रर्थात्‌ स्वयं स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ सभी 
प्रयोजन सिद्ध हो गये । उसमें तीर्थ व तीथंफल सभी कुछ भरा गया ।" 

(२) प्रश्न :- अनुभव के काल में तो निश्चय श्र व्यवहार दोनों ही 
नहीं रहते हैं | श्रत: निश्चयनय को श्रनुभव से कंसे जोड़ा जा सकता है ? 

उत्तर :- हाँ, यह बात तो सही है कि अ्रनुभव के काल में निश्चय 
श्र व्यवहा र-दोनों नयों सम्बन्धी विकल्प नहीं रहते, पर व्यवहारनय के 
साथ-साथ व्यवहा रनय के विषय का श्राश्नय भी छूट जाता है श्रौर निश्चयनय 
(शुद्धनय) का मात्र विकल्‍प छूटता है, विषय का ग्ाश्रय रहता है। 
निश्चय के विषय को भी निश्चय कहते हैं । इसी झाधार पर कहा जाता 
है कि :- 

“सिच्छुयरणायासिदा पुण मुखिणो पावंति सिव्वारं।॥२७२॥।* 
निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त 
करते है ।* 

इसीका रण यह कहा जाता है कि निश्चयनय के छोड़ने पर तत्त्वोप- 
लब्धि अर्थात्‌ आत्मानुभव नही होगा। यही कारण है कि भ्रनुभव नयातीत- 
विकल्पातीत होने पर भी निश्चयनय से जुड़ा हुभ्ना है । 

(३) प्रश्न :- समयसार में एक झोर तो अनुभव को नयपक्षातीत 
कहा है तथा दूसरी ओर यह भी कहा है कि निश्चयनय का आश्रय 
लेनेवाले मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं-इसका क्या कारण हें ? 

उत्तर : - अनुभव को नयपक्षातीत कहने से श्राशय नय-विकल्प के 
अभाव से हैँ । नयपक्षातीत अर्थात्‌ नयविकल्पातीत । किन्तु जहाँ निश्चयनय 
के आश्रय से अनुभव होता है- यह कहा हो, वहाँ निश्चयनय का अर्थ 
निश्चयनय का विषयभूत श्रर्थ लेना चाहिए | श्राशय यह है कि अनुभव में 
निश्चयनय (परमशुद्धनिश्चयनय ) के विषयभूत शुद्धात्मा का श्राश्रय तो 
रहता है, पर 'में शुद्ध हें, इसप्रकार का निश्चयनय संबंधी विकल्प नहीं 
रहता । 

यह तो पहिले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि निश्चय के दो अर्थ 
होते हैं, एक निश्चयनय सम्बन्धी विकल्प और दूसरा निश्चयनय का 
विषयभूत श्र । 


) प्रवचनरत्नाकर भाग १ पृष्ठ १६२-१६३ 
* समयसार, गाथा २७२ 
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(४) प्रश्न :- निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों में जाने की क्‍या 
आ्रवश्यकता है ”? बस उनका, सामान्य स्वरूप जानलें और निश्चयनय के 
विषयभूत अर्थ में ग्रपना उपयोग लगादें, क्योंकि साध्यसिद्धि तो उससे ही 
होने वाली है, विकल्पजाल में उलभने से तो कुछ लाभ है नहीं ? 


उत्तर :- विकल्पजाल में उलभने से तो कोई लाभ नहीं है-बात तो 
ऐसी ही है, पर निश्वचयनय और व्यवहारनय तो श्रनेक प्रकार के है, कौनसे 
निश्चयनय के विषय में दृष्टि को केन्द्रित करना है-इसका निर्णय लिये 
बिना किसमें दृष्टि केन्द्रित करोगे ? 


दूसरी बात यह भी तो है कि जिनवाणी में जिस वस्तु को एक प्रसंग 
में निश्वयनय का विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को श्रन्य प्रसंग में 
व्यवहारनय का विषय कह देते हैं । इसका सोदाहरण विशेष स्पष्टीकरण 
निश्चय और व्यवहार के भेद-प्रभेदों पर विचार करते समय विस्तार से 
करेगे । 

इसप्रकार जिनवाणी में प्रयुक्त नयचक्र अत्यन्त जटिल है, उसे 
गहराई से समभने के लिए उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म बनाना होगा; अ्रुचि 
दिखाकर पिण्ड छूड़ाने से काम नहीं चलेगा । जब श्रात्मानुभव प्राप्त करने 
के लिए कमर कसी है, तो थोड़ा-सा पुरुषार्थ नय-कथनों के मर्म के सम भने 
में भी लगाइये । जटिल नयचक्र को समभे बिना जिनवाणी के झ्रवगाहन 
करने में कठिनाई तो होगी ही; साथ ही पद-पद पर शंकाएँ भी उपस्थित 
होंगी, जिनका निराकरण नय-विभाग के समभने पर ही संभव होगा । 


समयसार की २६वीं गाथा में जब भ्रप्रतिबुद्धशिष्य देह के माध्यम 
से की जानेवाली तीथ्थंकरों की स्तुतियों से श्रात्मा और देह की एकता 
संबंधी आशंका प्रकट करता है, तो श्राचार्य यही उत्तर देते हैं कि तू नय- 
विभाग से अनभिज्ञ है-इसलिए ऐसी बात करता है। उसकी शंका का 
समाधान भी नय-विभाग समभाकर ही देते है श्रौर अ्रन्त में कहते हैं :- 

“नय-विभाग के द्वारा अभ्रच्छी तरह समभाये जाने पर भी ऐसा कौन 
मूर्ख होगा कि जिसको आत्मबोध नहीं होगा श्रर्थात्‌ आत्मा का अनुभव 
नहीं होगा ? नय-विभाग से समभाये जाने पर योग्य पात्र को बोध की 
प्राप्त होती ही है ।१” 

आचाये कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रंथथाज नियमसार की तात्पयेवृत्ति 
टीका समाप्त करते हुए पद्मप्रभमलधारीदेव कहते हैं :- 


१ समयसार, कलश २८ 
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“जो लोग समस्त नयों के समूह से शोभित इस भागवत्‌ शास्त्र को 
निश्चय और व्यवहारनय के अ्रविरोध से जानते हैं, वे महापुरुष समस्त 
भ्रध्यात्म शास्त्रों के हृदय को जानने वाले और शाश्वत सुख के भोक्ता 
होते हैं ।** 

समयसार, नियमसार आदि आध्यात्मिक शास्त्रों में निश्चय- 
व्यवहार के अनेक भेद-प्रभेदों से कथन किया गया है । निश्चय-व्यवहार के 
भेद-प्रभेदों को जाने बिना इन आध्यात्मिक ग्रंथों के मर्म को पा लेना 
आ्रासान नहीं है । भ्रत: इनके अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर इन्हें समभने का 
यत्न करना चाहिए। 


(५) प्रश्न :- तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि नयचक्र जानना 
समयसार से भी अधिक आवश्यक है? क्‍या नयचक्र समयसार से भी 
बड़ा है ? 

उत्तर :- नही, समयसार तो ग्रंथाधिराज है, उससे बड़ा नयचक्र नही 
है। नयचक्र का जानना समयसार से भी अधिक श्रावश्यक तो नहीं है, 
पर समयसार का मम जानने के लिए नयों का स्वरूप जानना उपयोगी 
अवश्य है। समयसार ही क्‍या, समस्त जिनवाणी नयों की भाषा में 
निबद्ध है। भ्रत: जिनवाणी के मर्म को जानने के लिए नयों का जानना 
आवश्यक ही नहीं, अनिवाये है । 


आचाये अझ्रमृतचन्द्र ने तो समयसार की प्रशसा “इदमेक जगच्चक्षु- 
रक्षयं* और “न खलु समयसारादुत्तर किचिदस्ति ३ कहकर की है। उनका 
कहना यह है कि समयसार जगत का श्रक्षयचक्षु है श्रौर इससे बढ़कर कुछ 
भी नहीं है । 

नयचक्र इससे बढ़कर कंसे हो सकता है? नयचक्र तो आचायें 
कुन्दकुन्द के समयसारादि ग्रंथों का सार लेकर ही बनाया गया है। जंसा 
कि माइल्लधवल ने ग्रंथ के श्रारंभ में ही लिखा है। उनका कथन मूलतः 
इसप्रकार है :- 


“श्री कुन्दकुन्दाचायंकत शास्त्रात्‌ सारार्थ परिग्रह्म स्वपरोपकाराय 
द्रव्यस्वमावप्रकाशक नयचक्क। 


१ नियमसार, गाथा १८७ की टीका 
९ समयसार कलश, २४५ 
* वही, रे४डड 
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श्री कुन्दकुन्दाचायेक॒त शास्त्र से सारभूत भ्रथ को ग्रहण करके प्रपने 
और दूसरों के उपकार के लिए *द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रां नामक 


। 
| 


ग्राचायें देवसेन ने तो अपना नयचक्र का आरंभ ही समयसार की 
गाथाओ्रों से किया है। निश्चय-व्यवहार का स्वरूप बताने वाली तीन 
गाथाओं को देकर वे अभ्रपना नयचक्र श्रारंभ करते हुए लिखते हैं कि इन 
गाथाझ्रों के भावार्थ पर विचार करते हैं | इसप्रकार पूरा ग्रन्थ ही उन 
गाथाझ्रों के विचार में समाप्त हो गया है । 


जितने भी नयचक्र नाम से अभिहित ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, वे सभी 
समयसारादि ग्रन्थों में प्रयुक्त नयों के विश्लेषण में ही समपित हैं। अत: 
उन्हें समयसार से भी बड़ा कहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? उनकी 
रचना तो समयसार जंसे गढ़ ग्रन्थों के रहस्योद्घाटन के लिए ही हुई है । 
वे तो समयसाररूपी महल के प्रवेशद्वार है, सीढ़ियाँ हैं; वे तो पथ हैं, पथिक 
के पाथेय हैं; प्राप्तव्य नहीं; प्राप्तव्य तो एकमात्र समयसार की विषयवस्तु 
समयसाररूपी शुद्धात्मा ही है । 


समयसारादि ग्रंथों में पग-पग पर इसप्रकार के कथन गाते हैं कि 
शुद्धनिश्वयनय से ऐसा है श्र अ्रशुद्धनिश्वयनय से ऐसा ; सदभूतव्यवहा रनय 
से ऐसा है और अ्रसदुभूतव्यवहारनय से ऐसा; यह उपचरितकथन है और 
यह अनुपचरित । यदि श्राप निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों को नहीं 
जानेंगे तो यह सब कंसे समभ सकेंगे ? 


प्रत: हमारा अनुरोध है कि थोड़ा समय विषय-कषायों के पोषण 
से निकालकर निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों की समभने में लगाइये, 
बहाना न बनाइये, बुद्धि कम होने की बातें भी मत कीजिए; क्योंकि 
दुनियाँदारी में तो आप बहुत चतुर हैं। कुतरकों द्वारा इनके श्रष्ययन का 
निषेध भी मत कीजिए । हम आपसे समयसार का अध्ययन छोड़कर इसे 
पढ़ने की नहीं कह रहे हैं, हम तो दुनियाँदारी के गोरख-घंधे से थोड़ा समय 
निकाल कर इसके अध्ययन में लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं । 


इसपर भी यदि आप इनका परिज्ञान नहीं करना चाहते तो मत 
करिये; पर इनके श्रध्ययन को निरर्थंक बताकर दूसरों को निरुत्साहित तो 
न कीजिए । जिनवाणी की इस श्रद्भूत कथन-शेली के प्रचार-प्रसार में 
आपका इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होगा । 
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आप कह सकते हैं कि झ्रापको इनका इतना अश्रधिक रस क्‍यों है ? 
पर भाईसाहब ! जब जो प्रकरण चलता हो तब उसके अ्रध्ययन की 
प्रेरणा देना तो लेखक का तथा वक्ता का कत्तंव्य है, इसमें श्रधिक रस होने 
की बात कहाँ है ”? हो भी तो समयसार का सार समभने-समभाने के लिए 
ही तो है। नयों का रस नयपक्षातीत होने के लिए है, नयों में उलभने- 
उलभाने के लिए नहीं। पअ्रधिक क्‍या ? समभनेवालों के लिए इतना ही 
पर्याप्त है । 


भ्रब यहाँ निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है । 


-+(_0-जफट-० 
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; प्रबुधस्य बोधनार्थ सुनीश्वराः देशयन्त्यसृतार्थंम्‌ । 
व्यवहारभेव केवलमवेति यस्तस्थ देशना नास्ति (६१ 
माणवक एवं सिहो यथा भवत्यनवगीतसिहस्य । 
व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्वयज्ञस्थ ।॥७॥। 
व्यवहारनिश्चयो यः प्रबध्यतस्थेन सवति सध्यस्थः । 
; प्राप्नोति देशनाया: स एव फलमबविकलं शिष्य: ।।८॥। 
आचार्यदेव भ्रज्ञानीजीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए 
झ्भूतार्थ व्यवहारनय का उपदेश देते हैं, परन्तु जो केवल 
व्यवहारनय ही का श्रद्धान करता है, उसके लिए उपदेश 
नहीं है । 
जिसप्रकार जिसने यथार्थ सिंह को नहीं जाना है, उप्तके 


जिसने निश्चय का स्वरूप नहीं जाना है, उसका व्यवहार 
ही निश्चयता को प्राप्त हो ज़ाता है । 
जो जीव व्यवहारनय और निश्चयनय के स्वरूप को 
यथार्थरूप से जानकर पक्षपातरहित होता है, वही शिष्य 
उपदेश का सम्पूर्णोफल प्राप्त करता है । 


- पुण्षा्ंसिद्धयुपाय, श्लोक ६-७-८ 
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लिए बिलाव (बिल्ली) ही सिहरूप होता है; उसीप्रकार 


निश्चयनय : भेद-प्रभेद 


निश्चय और व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों की विविधता श्रौर विस्तार 
के चक्रव्यह में प्रवेश करने के पूर्व जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को चलाने 
में व समभने में रुचि रखनेवाले अआत्मार्थी जिज्ञासुझ्रों से श्रवतक प्रतिपादित 
विषय का एक बार पुनरावलोकन कर लेने का सानुरोध आग्रह है। इससे 
उन्हें भेद-प्रभेदों की बारीकियों को समभने में सरलता रहेगी । भ्रब भ्रवसर 
भ्रा गया है कि हम सरलता और सरसता का व्यामोह छोड, नयचक्र की 
चर्चा कुछ श्रधिक गहराई से करें । 

निश्चयनय यथपि भ्रभेद्य है, भेद-प्रभेदों में भेदा जाना उसे सह्य नहीं 
है, तथापि जिनागम में समभने-समभाने के लिए उसके भी भेद किये 
गए हैं। 

निश्चयनय के भेद क्‍यों नहीं हो सकते, यदि नहीं हो सकते तो फिर 
जिनागम में उसके भेद क्‍यों किए गए, कहाँ किये गए, कितने किए गए हैं, 
और सर्वेज्ञ कथित जिनागम में यह विभिन्नता क्‍यों है ? आदि कुछ ऐसे 
प्रश्न हैं, जिनका समाधान विभिन्न कथनों के सकारण समन्वय के रूप में 
तथा जिनागम के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है । 

इस षट-द्रव्यात्मक लोक में भ्रनन्त वस्तुएं हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, 
प्रधमं, श्राकाश और काल - इन छह द्रब्यों में जीवद्रव्य श्रनन्त हैं, जीवों से 
अनन्तगुरो भ्रनन्त भ्र्थात्‌ अ्रनन्तानन्त पुदुगल हैं । धरम, भ्रधर्म भर श्राकाश 
द्रव्य एक-एक हैं तथा कालद्रब्य भ्रसंख्यात हैं। छह तो द्रव्यों के प्रकार हैं, 
सब मिलाकर द्रव्य ग्रनन्तानन्त हैं। वे अनन्तानन्त द्रव्य ही लोक की 
अनन्त वस्तुएं हैं। वे सभी वस्तुएं सामान्य-विशेषात्मक हैं। इसका श्र्थ 
यह हुश्रा कि जगत की प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है। 

ये सामान्य-विशेषात्मक वस्तुएँ ही प्रमाण की विषय हैं भ्र्थात्‌ प्रमेय 
हैं, ज्ञान की विषय हैं श्रर्थात्‌ ज्ञेय हैं' । इन्हें सम्यक जाननेवाला ज्ञान ही 
प्रमाण है ।* सम्यग्ज्ञान प्रमाण है श्रौर नय प्रमाण का एकदेश है-यह 
बात स्पष्ट की ही जा चुकी है । 


) सामान्य-विशेषात्मातदर्थो विषय: । परीक्षामुख, श्र० ४, सूत्र १ 
३ सम्यस्शानं प्रमाणं । न्‍्यायदीपिका, भ्र० १, पृष्ठ € 
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इसप्रकार प्रमाण का विषय सम्पूरणंवस्तु है और नय का विषय 
वस्तु का एकदेश भश्रर्थात्‌ श्रंश है । 

जब सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष इन श्रंशों 
में विभाजित करके समभा जाता है, तो सामान्यांश को विषय करने वाला 
एक नय होता है श्रौर विशेषांश को विषय बनाने वाला दूसरा नय । प्रथम 
का नाम निश्चयनय है ओर दूसरे का नाम व्यवहारनय । 


जिनागम में निश्चयनय को श्रनेक नामों से भ्रभिहित किया गया 
है; जसे - शुद्धनय, परमशुद्धनय, परमार्थनय, भूतार्थनय; पर यह अनेक 
प्रकार का नहीं है। इसके विषयभूत सामान्य के रवरूप में जो अ्रनेक 
विशेषताएं हैं, उनकी श्रपेक्षा ही इसे अनेक नाम दे दिए गए हैं। सामान्य 
को अ्भेद, निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्धभाव, परमभाव, एक, 
परमार्थे, निश्चय, ध्र्‌ व, त्रिकाली आदि अनेक नामों से अभिहित किया 
जाता है । 


सामान्य शुद्धभावरूप होता है, परमभावरूप होता है। श्रत: उसे 
विषय बनाने वाले नय को शुद्धनय, परमशुद्धनय कहा जाता है| सामान्य 
परम- अर्थ श्रर्थात्‌ परमपदार्थ है। अ्रत: उसे विषय बनाने वाले निश्चयनय 
को परमार्थनय भी कहा जाता है । 


सामान्य' श्रव द्रव्यांश है और “विशेष' पर्यायें हैं। इस कारण 
सामान्य - द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रव्याथिक एवं विशेष - पर्याय 
को विषय बनाने वाले नय को पर्यायाथिकनय भी कहते हैं । 


सामान्य एक होता है; अत: उसको विषय बनाने वाला निश्चयनय 
भी एक ही होता है। पर विशेष अनेक होते हैं, श्रनेक प्रकार के होते हैं; 
प्रतः उन्हें विषय बनाने वाले व्यवहारनय भी अनेक होते हैं, अ्रनेक 
प्रकार के होते हैं । 


विशेष के भी पर्याय, भेद, उपाधि, विभाव, विकार आदि श्रनेक 
नाम हैं । पर्यायें अ्रनेक होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं; भेद झनेक होते 
हैं, अनेक प्रकार के होते हैं । इसीप्रकार उपाधि, विकार और विभाव भी 
ग्रनेक और अनेक प्रकार के होते हैं । ग्रतः उनको विषय बनाने वाल 
व्यवहारनय भी अनेक प्रकार का हो तो कोई झाश्चयं नहीं । पर एक 
शुद्ध, त्रिकाली, परमपदार्थे, श्र वसामान्य को विषय बनाने वाला निश्चयनय 
अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है? भले ही उसके अनेक नाम हों, पर 
वह मात्र एक सामान्‍्यग्राही होने से एक ही है । 
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निश्चयनय एक प्रकार का ही होता है, भ्रनेक प्रकार का नहीं-इस 
बात को सिद्ध करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं :- 


“तनु च व्यवहारनयों भवति यथानेक एवं सांशत्यात्‌। 
भ्रपि निश्चयों नयः किल तह॒दनेकोइथ चेकंकस्विति चेत्‌ ॥॥६५६।॥। 
नेव॑ यतोःस्त्यनेको.._ नेकः प्रथमोष्प्यनन्तध्मंत्यात्‌ । 
न तथेति लक्षणत्वादस्त्योको निश्चयो हि नानेकः ।॥६५७॥। 
संदृष्टि: कनकत्व॑ ताम्रोपाधेनिवत्तितो. यादुक्‌ । 
अ्रपर तदपरसिह वा रुक्‍्मोपाधेनिवत्तितस्तादक्‌ ॥।६५८।॥। 
एतेन हतास्ते ये स्वात्मप्रज्ञापरपाधतः केचित्‌। 
्रप्येफनिश्वयनयमनेकसिति सेवयन्ति यथा ॥६५९॥। 


शुद्धदरव्याथिक इति स्थादेकः शुद्धनिश्वयो नाम । 
श्रपरो5शुद्धदव्याथिक  इति तदशुद्धनिश्वयो नाम ॥॥६६०।। 
इत्यादिकाश्व बहवो भेदा निश्चयनयस्थ यस्य मते। 
स हि मिथ्यादृष्टि:ः स्थात्‌ सर्वज्ञावमानितो नियमात्‌ ॥६६१॥। 
इदसत्र _तु॒तात्पयंमधिगन्तव्यं चिदादि यहस्तु। 
व्यवहारनिश्चयाभ्यामविरुद्ध यथात्मशुद्धध्यथेंम्‌ ।६६२॥। 
श्रपि निश्चयस्थ नियतं हेतु सामान्यमसात्रसिह वस्तु । 
फलमात्मसिद्धि: स्थात्‌ कर्म कलड्ूावमुक्तबोधात्मा ॥६६३॥।" 


शंका :- जिसप्रकार व्यवहारनय अनेक हैं, क्योंकि वह सांश हैं; 
उसी प्रकार निश्चयनय भी एक-एक मिलकर अनेक ही है, यदि ऐसा माना 
जाए तो क्या आ्रापत्ति है ? 

समाधान !- ऐसा नही है, क्‍योंकि अनन्त धर्म होने से व्यवहारनय 
अनेक हैं, एक नहीं | किन्तु निश्चयनय का लक्षण “न तथा” है, इसलिए 
वह एक ही है, अनेक नहीं । 

निश्चयनय के एकत्व में दृष्टान्त यह है कि ताम्ररूप उपाधि की 
निवृत्ति के कारण स्वरणंपना जिसप्रकार अन्य है, चाँदीरूप उपाधि की 
निवृत्ति के कारण भी वह वसा ही अन्य है । 

इस कथन से उनका निराकरण हो गया, जो अपने ज्ञान के भ्रपराध 
से निश्चयनय को श्रनेक प्रकार का मानते हैं | 


) पंचाध्यायी, श्र० १, श्लोक ६५६-६६३ 
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एक शुद्धद्रव्याथिकनय है, उसी का नाम शुद्धनिश्चयनय है श्नौर 
दूसरा अशुद्धदर॒व्याथिकनय है, उसका नाम अशुद्धनिश्चयनय है । इत्यादि रूप 
से जिनके मत में निश्चयनय के बहुत से भेद माने गये हैं, वे सब सर्वेज्ञ की 
आज्ञा उल्लंघन करनेवाले होने से नियम से मिथ्यादृष्टि हैं । 


आशय यह है कि जितने भी जीवादिक पदार्थ है, उनको व्यवहार 
झौर निश्चयनय के द्वारा अविरुद्ध रीति से उसीप्रकार समभना चाहिए; 
जिसप्रकार वे आत्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो सकें । 

यहाँ पर सामान्यमात्र वस्तु निश्चयनय का हेतु है और कमंकलंक 
से रहित ज्ञानस्वरूप आत्मसिद्धि इसका फल है । 


इसप्रकार हम देखते हैं कि पंचाध्यायीकार के मतानुसार निश्चयनय 
के भेद संभव नहीं हैं, क्योंकि उसका विषय सामान्य है । जब सामान्य ही 
एक है तो उसका ग्राहक नय अनेक प्रकार का कंसे हो सकता है ? 
इस प्रकरण को आरम्भ करते हुए कुछ प्रश्न उपस्थित किये गये थे । 
उनमें से “निश्चय के भेद क्‍यों नहीं हो सकते ?  - इस प्रश्न पर विचार करने 
के बाद अब यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्‍यों किये 
गये, कहाँ किये गये, कितने किये गये और सर्वज्ञकथित आगम में यह 
विभिन्नता क्‍यों है ? - इन पर विचार गअपेक्षित है । 
सामान्यतः निश्चयनय के दो भेद किये जाते हैं। जेसा कि श्रालाप 
पद्धति में कहा गया है :- 
“तत्र निश्चयो द्विविध:, शुद्धनिश्चयो5शुद्धनिश्चयश्च । 
निश्चयनय दो प्रकार का है-शुद्धनिश्वयनय और अशुद्धनिश्चयनय । 
शुद्धनिश्ववनय की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अभ्रनेक प्रकार के कथः 
प्राप्त होते हैं। उन कथनों के श्राधार पर उसके नाम के आगे अनेक प्रका 
के विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। जेसे - परमशुद्धनिश्चयनय, साक्षात 
शुद्धनिश्वयनय, एकदेशशुद्धनिश्वयनय आदि । मुख्यत: शुद्धनेश्वयनय क 
कथन तीन रूपों में पाया जाता है। वे तीन रूप इसप्रकार हैं :- 

(१) परमशुद्धनिश्वयनय 

(२) शुद्धनिश्चयनय या साक्षात॒शुद्धनिश्चवयनय 

(३) एकदेशशुद्धनिश्चयनय 

यह तीन भेद तो शुद्धनिश्वयनय के हुए और एक अशुद्धनिश्चयन 
है । इसप्रकार निश्चयनय कुल चार रूपों में पाया जाता है। जिसे श्रा 
दर्शाये गये चार्ट द्वारा समझा जा सकता है :- 
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निश्चयनय 
| 
| 
कक अशुद्धनिश्चयनय 


| | लि 

परमशुद्धनिश्वयनय शुद्धनिश्ववचनय एकदेशशुद्धनिश्वयनय 

उक्त चार्ट में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 'शुद्धनिश्चयनय' 
के तीन भेदों में एक का नाम तो 'शुद्धनिश्चयनय' ही है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि 'शुद्धनेश्वयनय' शब्द का प्रयोग कभी तो तीनों भेदों के समुदाय के रूप 
में होता है और कभी उनके एक भेदमात्र के रूप में । इस मर्म से अ्रनभिज्ञ 
रहने से जिनवाणी के अध्ययन में अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते हैं । 

जसे -परमात्मप्रकाश, अध्याय १, दोहा ६४ की टीका में लिखा है :- 

“गनाकुलत्वलक्षरापारमारथिकवीतरागसोौख्यात्‌ प्रतिकलं सांसारिक- 
सुखदु:खं यद्यप्पशुद्धनिश्वयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्वयनयेन कमे- 
जनितं मवति । 


अनाकुलता है लक्षण जिसका ऐसे पारमार्थिक वोतरागी सुख से 
प्रतिकूल सांसारिक सुख-दुःख यद्यपि अ्रशुद्धनिश्वयनय से जीवजनित हैं, 
तथापि शुद्धनिश्चयनय से कमंजनित होते है |” 

तथा बृहद्द्रव्यमंग्रह, गाथा ४८५ की टीका मे इसप्रकार लिखा है :- 

“पन्राह शिष्य, रागह्रषादयः कि कर्मजनिताः कि जीवजनिता 
इति ? 

तत्रोत्त रम्‌ -स्त्री-पुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिद्रासंयो गोत्पन्नवरं - 
विशेष इवो मयसंयोगजनिता इति । पश्चान्नयविवक्षावशेन विवक्षितंकदेश- 
शुद्धनिश्वयेन करंजनिता भण्यन्ते । तथवाशुद्धनिश्चयेन जोवजनिता इति । 
स चाशुद्धनिश्चय: शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । 

प्रथ मतम्‌ - साक्षाच्छुद्धनिश्वयनयेन कस्येति पृच्छामो वयम्‌ । 

तत्रोत्तरम - साक्षाच्छुद्धनिश्वयेनस्त्री-पुरुषसंयोगरहितपुत्रस्येव, 
सुधाहरिद्रासंयोगरहितरजड्भविशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं 
प्रयच्छाम इति । 

यहाँ शिष्य पूछता है :- रागद्वेष श्रादि कमंजनित हैं श्रथवा जीव- 
जनित ? 


७६ ] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


उसका उत्तर :-स्त्री और पुरुष -इन दोनों के संयोग से उत्पन्न 
हुए पुत्र की भाँति, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्णंविशेष 
की भाँति, राग-द्वेष ग्रादि जीव और कर्म - इन दोनों के संयोगजनित हैं । 
नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष 
कमंजनित कहलाते हैं और अशुद्धनिश्चनय से जीवजनित कहलाते है । 
यह अशुद्धनिश्चयनय शुद्धनिश्चयनय की श्रपेक्षा से व्यवहार ही है । 

प्रश्न :- साक्षात्‌ शुद्धनेिश्वयनय से राग-द्वेष किसके हैं - ऐसा हम 
पूछते हैं 

उत्तर :- साक्षात्‌ शुद्धनिश्चयनय से स्त्री और पुरुष के संयोग से 
रहित पुत्र की भाँति, चूना और हल्दी के संयोगरहित रंगविशेष की भाँति 
उनकी (राग-द्वेष की) उत्पत्ति ही नही है; तो कंसे उत्तर दें ? 

उक्त दोनों उद्धरणों में से एक में सांसारिक सुख-दुःख राग-द्वेषाति 
गआदयिक भावों को शुद्धनिश्वयनय से कमंजनित बताया गया है झोः 
दूसरे में एकदेशशुद्धनिश्चयनय से । भरत: ये दोनों कथन परस्पर विरोध 
प्रतीत होते हैं। परन्तु थोड़ी-सी गहराई में जाकर विचार करें तो इन 
कोई विरोध नहीं है । बात मात्र इतनी सी है कि परमात्मप्रकाश के कथः 
में शुद्धनिश्वयनय' शब्द का प्रयोग उस मूल श्रथ में हुआ है कि जिसर 
शुद्धनिश्वयनय के तीनों भेद गर्भित है अ्रर्थात्‌ उन तीनों भेदों में से कोई भ॑ 
एक भेद विवक्षित हो सकता है। तथा बृहद्द्रव्यसंग्रह में मूल शुद्धनिश्चयनः 
को न लेकर उसके प्रभेदों की अपेक्षा बात की है। श्रतः वहाँ एकदेशशुद्ध 
निश्चयनय से राग-द्वेंष को कमंजनित कहा है तथा साक्षात॒शुद्धनिश्चयन 
से उनकी उत्पत्ति से ही इन्कार कर दिया है। यदि कहीं यह कथन ४ 
आरा जावे कि शुद्धनिश्चयनय से वे (राग-द्वेष) हैं ही नहीं, तो भी घबड़ा 
जेसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यह समभ लेना कि यहाँ 'शुद्धनिश्चयनर 
शब्द का प्रयोग परमशुद्धनिश्चयनय के श्र में किया गया है। 'वे नहीं ; 
इसका श्रथ्थ मात्र इतना ही है कि वे (राग-द्वेष) परमशुद्धनिश्चयनय 
विषयभूत आत्मा में नहीं हैं । 

इसप्रकार की शंकाए उत्पन्न न हों - इसके लिए यह बात ध्यान 
ले लेनी चाहिए कि जिनागम में 'शुद्धनिश्वयनय” के तीनों भेदों के अर्थ 
शुद्धनिश्वयनय शब्द का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ में मात्र 'शुद्धनय' शद 
का प्रयोग भी पाया जाता है। भरत: जहाँ विशेष भेद का उल्लेख न हो वः 
हमें आगमानुसार अपने विवेक का प्रयोग करके ही यह निश्चय करः 
होगा कि यह कथन शुद्धनिश्चयनय के किस प्रभेद की अपेक्षा है । 
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तथा जहाँ अकेले “निश्चयनय' शब्द का ही प्रयोग हो, तो उसकी 
सीमा में अ्रशुद्धनिश्वयनय के भी आजाने से, हमे उसका भी ध्यान 
रखना होगा । 


उक्त उद्धरण में एक बात और भी महत्त्व की भ्रागई है। वह यह 
कि शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा अशुद्धनिश्ववनय भी व्यवहारनय ही है। 
इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कही यह कथन भी मिल जावे 
कि रागादिभाव व्यवहारनय से जीव के हैं, तो भी झआश्चयें नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ जीव के अशुद्धनिश्चयनय से कहा है। जहाँ 
अशुद्धनिश्वयनय को व्यवहार कहा जावेगा, वहाँ इन्हें भी व्यवहार से 
जीवक्ृत कहा जावेगा । 


बात यहाँ तक ही समाप्त नही होती, क्योंकि जब शुद्धनिश्चयनय 
की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहार हो जाता है; तो शुद्धनिश्वयनय के 
प्रभेदों में भी ऐसा ही क्‍यों न हो ? अर्थात्‌ ऐसा होता ही है। परमशुद्ध- 
निश्चयनय की अपेक्षा साक्षात्‌ शुद्धनिश्वय एव एकदेशशुद्धनिश्वयनय भी 
व्यवहार ही कहे जाते है । 


इसप्रकार हम देखते है कि निश्चयनय के भेद-प्रभेदो के कथन का 
“निश्चयनय के भेद तो हो ही नही सकते, वह तो एक प्रकार का ही होता 
है' - इस कथन से कोई विरोध नही रहता है; क्योकि वास्तविक निश्चयनय 
तो एक ही रहा, शेष को तो विवक्षानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार 
कह दिया जाता है। एकमात्र परमभावग्राही - सामानन्‍्यग्राही परमशुद्ध- 
निश्चयनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नही 
होता, उसके कोई भेद नही होते; अ्रतः वास्तविक निश्चयनय तो 
ग्रभेद्य ही रहा । 

भाई ! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र 
बड़ा ही जटिल है, उसे समभने मे अतिरिक्त सावधानी वतेने की अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का 
सम्पूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सवंत्र यह उल्लेख नही 
रहता कि यह किस नय का कथन है ? अतः हमें यह तो अपनी बुद्धि से 
निशंय करना होगा कि यह किस नय का कथन है। अ्रत: जिनागम का 
मर्म जानने के लिए आगम के आधार के साथ-साथ जागृत विवेक की 
ग्रावश्यकता भी कदम-कदम पर है । 


जल [ जिनवरस्य नयचत्रम्‌ 


जेनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है और उसका यह अनेकान्त नयो 
की भाषा में ही व्यक्त हुआ है । अत: उसे समभने के लिये नयों का स्वरूप 
जानना अत्यन्त आवश्यक है । 

यह भी तो अनेकान्त ही है कि निश्चयनय अभेद्य है, पर उसे भेदा 
जा रहा है; और निश्चयनय के भेद-प्रभेद बताये जा रहे हैं, फिर भी उसकी 
्रभेयता कायम है । 

अ्रब यहाँ निश्चयनय के भेद-प्रभेदों को विषयवस्तु के सम्बन्ध में 
विचार अपेक्षित है । 

वेसे तो सामान्य-विशेषात्मक प्रत्येक वस्तु का अश, चाहे वह चेतन 
हो या जड़, नय का विषय बन सकता है, किन्तु यहाँ अध्यात्म का प्रकरण 
है अर्थात्‌ मुख्यतः: अध्यात्म नयों की चर्चा चल रही है; भ्रत: यहाँ आत्मवस्तु 
एवं उसके अंशों को ही अध्ययन का - विवेचन का विषय बनाया गया है। 
नयों के विषय को आत्मा पर घटित करने के कारण, यह नहीं समभ लेना 
चाहिए कि नयों का प्रयोग आत्मवस्तु पर ही होता है । अध्यात्म में आत्मा 
को जानना ही मूल प्रयोजन रहता है, अत: उसे प्रधान करके ही सम्पूरां 
कथन किया जाता है। अध्यात्म” शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना 
होता है । अधि + आत्म > अध्यात्म ; अधि 5 जानना, आत्म ८ आत्मा को । 
आत्मा को जानना ही अध्यात्म है । 

आत्मा को जानने का अर्थ मात्र शब्दो से जान लेना मात्र नही है, 
अपितु आात्मानुभूति सम्पन्न होने से है । बृहद्द्रव्यसंग्रह में अ्रध्यात्म का श्र 
इसप्रकार किया गया है :- 

“झध्यात्मशब्दस्यारथ: कथ्यते-““सिथ्यात्वरागादिसमस्तविकल्पजाल- 
रूपपरिहारेण स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानं तदध्यात्ममिति" 

अध्यात्मशब्द का अर्थ कहते है-मिथ्यात्व, राग आदि समस्त 
विकल्पजाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान होता है, उसे अध्यात्म 
कहते हैं ।*' 

निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुरण-पर्यायों 
से अभिन्नता (अभेद) को मुख्य आधार बनाया गया है । 

प्रत्येक द्रव्य अपने गुण-पर्यायों से अभिन्न एवं पर तथा पर के गुरण- 
पर्यायों से भिन्न है। इसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता 
स्वयं है। किसी भी द्रव्य के परिणमन में किसी श्रन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षेप 


बृहद॒द्रव्यसंग्रह, गाथा ५७ की टीका 
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नहीं है। इस सत्य का ग्राहक - प्रतिपादक निश्चयनय है। इस बात को 
ध्यान में रखकर ही निश्चयनय के परम शुद्धनय को छोड़कर शेष तीन 
भेद किये गए हैं, जो कि किसी भी प्रकार अ्रनुचित नही है; क्योंकि निश्चय- 
व्यवहार नयों की परिभाषा में यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि :- 


“(१) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है 
और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अ्रन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना 
व्यवहारनय है । 

(२) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उसकी ही कहना 
निश्चयनय है और उसे ही भ्रन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है । 


(३) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों कोव 
कारण-कार्यादक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। 
तथा निश्चयनय उन्ही को यथावत्‌ निरूपण करता है, किसी को किसी मे 
नहीं मिलाता ।१”' 


अपनी पर्यायों से गअ्भिन्नता - तन्मयता एवं परपदार्थों से भिन्नता 
दिखाना ही निश्चयनय के उक्त तीन भेदो की मुख्य पहिचान है। तथा 
परमशुद्धनिश्वयनय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता दिखाना है । 


इसप्रकार ये निश्चयनय के चारों भेद निजशुद्धात्मतत्व को पर और 
पर्याय से भिन्न ग्रखण्ड त्रॉकालिक स्थापित करते है। ये नय दृष्टि को पर 
और पर्याय से हटाकर किसप्रकार स्वभावसन्मुख ले जाते है - इसकी चर्चा 
इनके प्रयोजन पर विचार करते समय आ्रागे करेगे । 


अब यहाँ निश्चयनय के भेदों के स्वरूप एव उनकी विषयवस्तु पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करते है :- 
(क) परमशुद्धनिश्चयनय में त्रिकाली शुद्धपरमपारिणामिक सामान्य- 
भाव का ग्रहण होता है। इसके उदाहरणरूप कुछ शास्त्रीय कथन इस 
प्रकार हैं :- 

(१) “शुद्धनिश्वयेन सहजज्ञानादिपरमस्वभावगुणानामाधार- 
सृतत्वात्कारणशुद्धजोव: ।* 

शुद्धनिश्वयनय से सहजज्ञानादि परमस्वभावभूतगुणों का आधार 
होने से कारणशुद्धजीव है। 
) जिनवरस्य नयचत्रम्‌, पृष्ठ ३३-३८ 
३ नियमसार, गाथा € की संस्क्ृत टीका 
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(२) “झ्रात्मा हि शुद्धनिश्चयेन सत्ताचेतन्यबोधादिशुद्धप्रारोजीयंति। 


शुद्धनिश्वयनय से जीव सत्ता, चेतन्य व ज्ञानादि शुद्धप्राणों से 
जीता है ।”' 


(ख) निरुपाधिक गुरण-गुणी को अभेदरूप विषय करनेवाला शुद्ध- 
निश्चयनय या साक्षात्शुद्धनिश्वयनय है । जेसे-जीव को शुद्ध केवलज्ञानादि- 
रूप कहना ।* यह नय आत्मा को क्षायिकभावों से अभेद बताता है तथा 
उन्हीं का कर्त्ता-भोक्ता भी कहता है। इस विषय को स्पष्ट करनेवाले 
ग्रनेक कथन उपलब्ध होते हैं । जेसे :- 


(१) “शुद्धनिश्चयेन केवलज्ञाना दिशुद्धमावाः स्वमावा भण्यन्ते ।३ 


शुद्धनिश्वयनय से केवलज्ञानादि शुद्धभाव जीव के स्वभाव कहे 
जाते हैं । 


(२) “शुद्धनिश्वयनयेन निरूपाधिस्फटिकवतु समस्तरागादि- 
विकल्पोपाधिरहितस्‌ ।४ 


शुद्धनिश्वयनय से निरुपाधि स्फटिकमणि के समान आत्मा समस्त 
रागादि विकल्‍प की उपाधि से रहित है।” 

(२) “शुद्धनिश्चयनयात्पुन: शुद्धमखण्ड केवलज्ञानदशेनद्वयं जीव- 
लक्षणमिति ।* 

शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध, अखंड केवलज्ञान और केवलदशंन ये दोनों 
जीव के लक्षण हैं ।” 

(ग) एकदेशशुद्धता से तन्मय द्रव्यसामान्य को प्ूर्णाशुद्ध देखना 
एकदेशशुद्धनिश्चयनय है । जेसे :- 

(१) “तस्मिन्‌ ध्याने स्थितानां यद्वोतरागपरमानन्दसुखं प्रतिमाति, 
तदेव निश्चयसोक्षमागेस्वरूपम्‌ ।**““तदेव शुद्धात्सस्वरूपं, तदेव परसात्म- 
स्वरूप॑ तदेवकदेशव्यक्तिरूपविक्षितेकदेशशुद्धनिश्वयनयेन स्वशुद्धात्म- 
संवित्तिसमुत्पन्न सुखामृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परमहंसस्वरूपम्‌ । 


पंचास्तिकाय, गाथा २७ की जयसेनाचार्येकृत तात्पयेवृत्ति टीका 

'तत्र निरुपाधिकग्रुणग्रुण्पभेदविषयक: शुद्धनिश्वयो यथा - केवलज्ञानादयो जीव 
इति' - आलापपद्धति, श्रन्तिम पृष्ठ 

पंचास्तिकाय, गाथा ६१ की जयसेनाचार्येक्रत तात्पयंबृत्ति टीका 

४ प्रवचनसार, तात्पयंवृत्ति टीका के परिशिष्ट 

४ बृहदद्रव्यसंग्रह, गाथा ६ की टीका 


की... कीं 
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निश्चयनय : भेद-प्रभेद ] [ ८१ 


इदमेकदेशव्यक्तिरूपं शुद्धनयव्याख्यानसत्न परसात्मध्यान मावनानासमालायां 
यथासंभव सर्वत्र योजनीयमिति ।" 


उस परमध्यान में स्थित जीव को जिस वीतराग परमानन्दरूप सुख 
का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्षमार्ग स्वरूप है।""*“*“* वही 
शुद्धात्मस्वरूप है, वही परमात्मस्वरूप है, वही एकदेशप्रगटतारूप विवक्षित 
एकदेशशुद्धनिश्चयनय से स्वशुद्धात्म के संवेदन से उत्पन्न सुखामृतरूपी जल 
के सरोवर में रागादिमल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है। इस 
एकदेशव्यक्तिरूप शुद्धनय के व्याख्यान को परमात्मध्यान भावना की 
नाममाला में जहाँ यह कथन है, वहाँ परमात्मध्यान भावना के परब्रह्म 
स्वरूप, परमविष्णुस्वरूप, परमशिवस्वरूप, परमबुद्धस्वरूप, परमजिन- 
स्वरूप ४ आदि अनेक नाम गिनाए गए है। उन्हें परमात्मतत्त्व के 
ज्ञानियों द्वारा जानना चाहिए ।” 


(घ) सोपाधिक गुण-गुणी में अ्रभेद दर्शानेवाला अशुद्धनिश्चयनय 
है, जेसे - मतिज्ञानादि को जीव कहना ।* राग-द्वेषघादि विकारीभावों को 
जीव कहनेवाले कथन भी इसी नय की सीमा में आते है। यह नय 
गदयिक और क्षायोपशयिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है, 
उनके साथ कर्ता-कर्म आदि भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए बृह॒द्द्॒व्यसंग्रह, गाथा ८ की टीका में लिखा है :- 

“ग्रशुद्धनिश्चयस्यारे: कथ्यते - कर्मोपाधिसमुत्पन्नत्वादशुद्ध, तत्काले 
तप्ताय:पिण्डवत्तन्भयत्वाच्च निश्चय:ः,  इत्युमयमेलापकेनाशुद्धनिश्चयो 
सण्यते । 

अशुद्धनिश्चय का अर्थ कहा जाता है-कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ 
होने से अशुद्धो कहलाता है और उससमय तपे हुए लोहखण्ड के गोले के 
समान तनन्‍्मय होने से “निश्चय” कहलाता है। इसप्रकार अशुद्ध और निश्चय 
इन दोनों का मिलाप करके अशुद्धनिश्चय कहा जाता है । 


इसके कतिपय उदाहरण इसप्रकार है :- 
(१) “ते चेव भावरूवा जीवे भृूदा खश्रोवसमदों य । 
ते होंति भावपारणा असुद्धरिगच्छुयरणये रण रणायव्या ॥। २ 
१ बृहद्द्रव्यसंग्रह गाथा ५६ की टीका 


३ “सोपाधिकगुणगुण्यभेदविषयो5शुद्धनिश्वयो यथा-मतिज्ञानादयो जीव इति- आलाप- 
पद्धति, अ्रन्तिम पृष्ठ 


3 द्वव्यस्वभावषप्रकाशक नयचक्र, गाथा ११३ 


८२ ] [ जिनवरस्य नयचत्रम्‌ 


जीव में कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने दएले जितने 'ऋए हैं, वे 

जीव के भावग्राण होते हैं- ऐसा अशुद्धनिश्वयनय से जानना चाहिए।” 

(२) “आत्मा हि प्रशुद्धनिश्वयनयेत सकलमोहरागद्वेषादि भाव- 
कमंरां कर्त्ता मोक्ता च ।" 

अशुद्धनेश्ववनय से यह आत्मा सम्पूर्ण मोह-राग-द्वेषादिरूप 
भावकर्मों का कर्त्ता और भोक्‍ता होता है । 

(३) “तदेवाशुद्धनिश्वयनयेन सोपाधिस्फटिकवत्‌ समसस्‍्तरागादि 
विकल्पोपाधिसहितम्‌ ।* 

वही आत्मा अशुद्धनिश्ववचनय से सोपाधिक स्फटिक की भांति 
समस्तरागादिविकलपों की उपाधि से सहित है।”' 

(४) “अशुद्धनिश्चयनयेन क्षायोपशमिकौदयिक भावप्राणेजोॉवबति ।३ 

अशुद्धनिश्ववनय से जीव क्षायोपशमिक व ओऔदयिक भाववप्राणों 
से जीता है ।” 

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विषयवस्तु एव कथनशेली स्पष्ट 
करने के लिए जो कतिपय उदाहरण -शास्त्रीय-उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये 
गए हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो 
जाएगा; तथापि पूर्णा स्पष्टता तो जिनागम के गहरे अध्ययन, मनन एवं 
चिन्तन से ही संभव है । 

उक्त उद्धरणों मे यद्याप अधिकांश प्रयोगो को समेटने का प्रयास 
किया गया है, तथापि इसप्रकार का दावा किया जाना संभव नहीं है कि 
सभीप्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिये गए है। जिनागम में और भी 
अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना संभव है, क्योंकि जिनागम अगाध है, 
उसका पार पाना सहज संभव नहीं है । 


१ नियमसार, गाथा १८ की टीका 
* प्रवचनसार, तात्पयेव॒ृत्ति का परिशिष्ट 
3 पंचास्तिकाय, गाथा २७ की जयसेनाचार्यक्रत तात्पयंव॒त्ति टीका 


निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर 


निश्चयनय के भेद-प्रभेदों को विस्तृत चर्चा के उपरान्त भो कुछ 
सहज जिज्ञासाएं शेष रह गई है, उन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के रूप में स्पष्ट कर 
देना समीचीन होगा । 

(१) प्रश्न :- शुद्धनिश्वयनय एवं एकदेशशुद्धनिश्चयनय में क्‍या 
ग्रन्तर है ? 

उत्तर :- शुद्धनिश्चयनय का विषय पूराशुद्धपर्याय से तन्मय भर्थात्‌ 
क्षायिकभाव से तन्‍्मय (अभेद) द्रव्य होता है और एकदेशशुद्धनिश्वयनय 
का विषय आंशिकशुद्धपर्याय से तन्मय भ्रर्थात्‌ क्षयोपशमभाव के शुद्धांश 
से तन्‍्मय (अभेद) द्रव्य होता है । 

यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ जो 'शुद्धनिश्चयनय' 
लिया है, वह मूल 'शुद्धनिश्वयनय न होकर उसके तीन भेदों में जो 
'शुद्धनिश्वयनय या साक्षात्शुद्धनिश्वयनय' झ्राता है, वह है । 


इन दोनों में भ्रन्तर जानने के लिए बृहद्द्रव्यसंग्रह गाथा ८ की टीका 
का निम्नलिखित अंश शभ्रधिक उपयोगी है :- 

“शुभाशुभयोगत्रयव्यापार रहितेन शुद्धबुद्ध कस्वभावेन यदा परिण- 
मति तदानन्तज्ञानसुखादिशुद्धभावानां छद्मास्थावस्थायां भावनारूपेर 
विविक्षितेकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति । 

जब जीव शुभ-अशुभरूप तीन योग के व्यापार से रहित, शुद्ध-बुद्ध- 
एकस्वभावरूप से परिणमन करता है, तब छद्मस्थ अवस्था में भावना- 
रूप से विवक्षित अनन्त-ज्ञान-सुखादिशुद्ध-भावो का एकदेशशुद्धनिश्वयनय 
से कर्ता है और मुक्त-अ्वस्था में अ्नन्तज्ञान-सुखादिभावों का शुद्धनय से 
कर्त्ता है। 

इस उद्धरण में ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा को भ्रनन्तज्ञान- 
सुख आदि पृराुशुद्धभावों का कर्त्ता मुक्त-अवस्था में तो शुद्धनय से बताया 
है, पर उन्हीं पूर्ंशुद्धकेवलज्ञानादिभावों का छद्मयस्थ अवस्था मे एकदेश- 
शुद्धनिश्वचयनय से कर्त्ता बताया है, जबकि वे केवलज्ञानादि उस समय है 


ही नहीं । 


पड] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


यहाँ एकदेशशुद्धनिश्वयनय ने भावना की अपेक्षा से एकदेशशुद्धि से 
युक्त आत्मा को केवलज्ञानादि भावों का कर्ता अर्थात्‌ पूणाशुद्ध कहा है। 
अत: यह भी जान लेना चाहिए कि यह नय भावना की अश्पेक्षा 
एकदेशशुद्धता में पूर्राशुद्धता का कथन करता है ? 

(२) प्रश्न :- एकदेशशुद्धता के श्राधार पर सम्पूरां द्रव्य को शुद्ध 
कहना तो उचित प्रतीत नहीं होता ? 

उत्तर :- इसमें क्या अनुचित है ? प्रत्येक नय अपनी दृष्टि से जो 
भी कथन करता है, सम्पूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जब परमशुद्ध 
निश्चयनय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है; और 
इसीप्रकार जब द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के 
आधार पर अशुद्धनिश्चयनय सम्पूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है; तब 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय भी एकदेशशुद्धि के आधार पर द्रव्य को शुद्ध कहे 
तो इसमें क्‍या अनुचित है ? 

(३) प्रश्न :- इसप्रकार तो एकदेश-अशुद्ध ता के आधार पर सम्पूर्रा 
द्रव्य को अशुद्ध भी कहा जा सकता है ? 

उत्तर :- क्‍यों नहीं ? अवश्य कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता 
है, कहा ही जाता है। अशुद्धनिश्चयनय द्रव्य को अशुद्ध कहता ही है । 

(४) प्रश्न :-अशुद्धनेश्वयनय नहीं, एकदेश-अशुद्धनिश्चयनय 
कहो न ? 

उत्तर :- एकदेश-अ्शुद्धनेिश्वयनय भी कह सकते है, पर “एकदेश- 
अशुद्धनिश्ववनय” नामक किसी नय का कथन आगमम में प्राप्त नहीं होता । 
उसके विषय को अशुद्धनिश्चयनय में ही गर्भित कर लिया गया है। आप 
मानना चाहें तो मान लें । 

(५४) प्रश्न :- क्या कहा ? हम मानना चाहें तो मान लें। जब 
आगम में नहीं मिलता है तो हम क्‍यों मान लें ? तथा जब आप हमें मान 
लेने की श्रनमति देते हैं, तो फिर आगम में क्‍यों नहीं है ? 

उत्तर :- आगम में उसके पृथक उल्लेख की आवश्यकता नहीं 
समभी, सो नहीं लिखा । आप आवश्यकता समभते हों तो मानलें, कोई 
आपत्ति नहीं है । 

इस सम्बन्ध में क्षुललक श्री जिनेन्द्र वर्णी के विचार दृष्टव्य हैं :-- 

“ग्रागम में क्योंकि जीवों को ऊँचे उठाने की भावना प्रमुख है, श्रत: 
यहाँ एकदेश-शुद्धनिश्ववनय का कथन तो आ जाता है; पर एकदेश-अशुद्ध 


निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर | | ८५ 


निश्चयनय का कथन नहीं किया जाता। अपनी बुद्धि से हम एकदेश- 
अशुद्धनिश्यनय को भी स्वीकार कर सकते हैं। जितनी कुछ नय आगम में 
लिखी हैं, उतनी ही हों - ऐसा नियम नहीं । वहाँ तो एक सामान्य नियम 
बता दिया है। उसके आधार पर अन्य नय भी यथायोग्यरूप से स्थापित 
की जा सकती हैं । जिसप्रकार साधक के क्षायोपशमिकभाव को एकदेश- 
शुद्धनिश्वयनय से क्षायिकवत्‌ पूणेशुद्ध कहा जाता है; उसीप्रकार उसको 
एकदेश-अ्रशुद्धनिश्ववनय से शऔदयिकवत्‌ पूर्ण अशुद्ध भी कहा जा सकता 
है । इसमें कोई विरोध नहीं ।* 

इस एकदेशदृष्टि में बारी-बारो भले शुद्धभाग को पृथक ग्रहण 
करके जीव को पूर्ण अशुद्ध कह लीजिए ।““एकदेशदृष्टि में दोनों ही अपने- 
अपने स्थान पर पूरे-पुरे दिखाई देंगे । शुद्धांश को पृथक ग्रहण करने वाली 
यह एकदेशदृष्टि ही एकदेश-शुद्धनिश्चवयनय कहलाती है। इस दृष्टि से 
साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोंवत्‌ पूर्णाशुद्ध ही ग्रहण करने में आता है । 
अत: कहा जा सकता है कि यह साधक पूर्णों शुद्धोपयोग का कर्त्ता तथा 
अनन्त परमानन्द का भोक्‍ता है ।*१ 

(६) प्रश्न :- प्रथम प्रश्न के उत्तर में क्षयोपशमभाव को एकदेश- 
शुद्धनिश्ववनय का विषय बताया गया है। तथा अशुद्धनिश्वचयनय का 
स्वरूप स्पष्ट करते हुए क्षायोपशमिक और झदयिक भावों के साथ जीव को 
तनन्‍्मय (अभेद ) बताना अशुद्धनेश्वयनय का कथन बताया था। अतः 
प्रश्न यह है कि क्षायोपशमिक भावों के साथ अभिन्नता बताना अशुद्ध- 
निश्चयनय का विषय है या एकदेशशुद्धनिश्चयनय का ? 

उत्तर :- दोनों ही कथन सही हैं, क्‍योंकि क्षयोपशमभाव में शुद्धता 
और अशुद्धता - दोनों भावों का मिश्रण रहता है। क्षयोपशमभाव में 
विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अ्रभेदता एकदेशशुद्धनिश्चयनय 
के विषय में श्राती है और क्षयोपशमभाव में विद्यमान अशुद्धता के श्रंश के 
साथ अ्रभेदता अशुद्धनिश्वयनय के विषय में झाती है । 

ग्रत: जहाँ क्षयोपशमभाव को अशुद्धनिश्चयनय से जीव कहा गया 
हो, वहाँ समभना चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के अशुद्धाँश की अपेक्षा 
किया गया कथन है और जहाँ एकदेशशुद्धनिश्वचयनय से कहा गया हो, 
वहाँ समभना चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के शुद्धांश की अपेक्षा किया 
गया कथन है । 


१ नयदपेंण, पृष्ठ ६२४, पंक्ति १२-२२ 
२ वही, पृष्ठ ६२४, पंक्ति १-११ 


पद] [ जिनवरस्य नयचक्रभ्‌ 


ध्यान रहे एकदेशशुद्धनिश्वयनय का प्रयोग निर्मेल परन्तु अपूर्ण 
पर्याय के साथ अभेदता दिखाने में ही होता है। अपूर्णंता की अपेक्षा इसे 
'एकदेश', निर्मेलता - शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से 
“निश्चय” कहा जाता है । इसप्रकार एकदेशशुद्धनिश्चयनय में ग्रपनी निर्मल 
लेकिन अपूर्णं पर्याय के साथ द्रव्य की तन्‍्मयता बताना इष्ट होता है। 
पर्याय की निर्मलता इसे अ्रशुद्धनिश्वयनय से पृथक्‌ रखती है, एवं अ्रपूर्णता 
शुद्धनिश्वयनय से पृथक्‌ रखती है। 

(७) प्रश्न ः- निश्चयनय के चारों भेद किस-किस गुरास्थान में 
पाये जाते है ” 

उत्तर :- (श्र) परमपारिणामिकभावरूप सामानन्‍्य-अ्रंश का ग्राही 
होने से परमशुद्धनिश्वयनय तो मुक्त और संसारी समस्त जीवों के पाया 
जाता है। अझ्रत: वह तो चौदहगुणस्थानों और गुणस्थानातीत सिद्धों में 
भी पाया जाता है। इस नय की अपेक्षा संसारी और सिद्ध - ऐसे भेद ही 
संभव नहीं हैं। 'सर्व जीव हैं सिद्धसम' या “सम स्वरूप है सिद्ध समान या 
सिद्ध समान सदा पद मेरो' आदि कथन इसी नय के तो है । 

'वर्णादि से लेकर गुणास्थानपयेन्त के सभी भाव जीव के नहीं हैं - 
यह कथन भी इसी नय की अपेक्षा से किया जाता है। 

'वर्णाद्या वा राग-मोहादयो वा भिन्ना भावा: सर्व एवास्य पुसः' 


जो निगोद में सो हो मुभमें, सो ही मोख मार । 
निश्चय भेद कछु भी नाहीं, भेद गिने संसार ॥।' 


- ये सब कथन इसी नय के है । 
एक यही निश्चयनय है, जो द्रव्यस्वभाव को ग्रहण करता है; शेष 
नय तो पर्यायस्वभाव को ग्रहरा करनेवाले हैं । यही काररग है कि वे इसकी 
अपेक्षा व्यवहार हो जाते हैं, निषेष्य हो जाते हैं । 
यही वह नय है, जिसे पंचाध्यायीकार ने नयाधिपति कहा है और 
एकमात्र इसे ही निश्चयनय स्वीकार किया है । 


(ब) शुद्धनिश्चयनय पूराशुद्ध भावों भ्रर्थात्‌ क्षायिकभावरूप पर्यायों 
को द्रव्य में अ्रभेदरूप से (ग्रहणाकर ) कथन करनेवाला होने से क्षायिक- 
भाववालों में ही पाया जाता है। क्षायिकसम्यग्दशंन की अपेक्षा यह चौथे 
गुणास्थान में भी पाया जाता है और इसी भपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टि को 
दृष्टिमुक्त कहा जाता है । यह भी कहा जाता है कि दृष्टि-अपेक्षा वह सिद्ध 
ही हो गया । 


निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] |[ ८७ 


क्षायिकसम्यक्त्व की श्रपेक्षा सम्यग्दृष्टि को सिद्ध मानना'- यह 
शुद्धनिश्वयनय है। और “सिद्ध समान सदा पद मेरो'- यह परमशुद्ध 
निश्चयनय है, क्‍योंकि इसमें सिद्ध के समान सदा ही अपना पद बताया 
गया है; वह किसी पर्याय की अपेक्षा नहीं बताया गया है, अपितु स्वभाव 
की अपेक्षा किया गया कथन है । 

(स) मुक्तिमार्ग के साथ अभेदता स्थापित करने के कारण एकदेश- 
शुद्धनिश्ववनय साधकजीव के ही पाया जाता है। ग्रत: यह चतुर्थ गुणास्थान 
से बारहवें गुरास्थान तक ही समभना चाहिए । 

इस संदर्भ में ब॒हद्द्रव्यसंग्रह का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है :- 

“कतृ त्वविषयें नयविभाग: कथ्यते । सिथ्यादष्टेजोवस्य पुद्गलद्रव्य- 
पर्यायरूपारणा मास्रवबंधपुण्यपापपदार्थानां कतृ त्वमनुपचरितासद्सुतव्यव- 
हारेण, जीवमावपर्यायरूपाराां पुनरशुद्धनिश्वयनयेनेति । सम्यग्दुष्टेस्तु 
संवरनिज रामोक्षपदार्थानां द्रव्यरूपाणां यत्कत्त त्वं तदप्यनुपचरितासद्भूृत- 
व्यवहारेण, जोवभावपर्यायरूपारणां तु विवक्षितेकदेशशुद्धनिश्वयनयेनेति । 
परमशुद्धनिश्चयनयेन तु । 

“रग वि उप्पज्जइ, रण वि मरह, बन्धु रा मोक्खु करेहट । 

जिउ परमत्थे जोइया, जिरायरू एडे मरणई ॥।” 

- इति बचनाद्‌ बन्धमोक्षो न स्तः । 
स च पुर्वोक्तविवक्षितेकदेशशुद्धनिश्वय श्रागममाषया कि भण्यते । 


स्वशुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुच ररारूपेरए सविष्यतीति भव्यः, एवं 
मृतस्य भव्यत्वसंज्ञस्थ पारिणासिक भावस्य संबन्धिनी व्यक्तिभंण्यते । 


भ्रध्यात्ममाषया पुनद्वेव्यशक्तिरूपशुद्धपारिरासिक भावविषये भावना 
भण्यते, पर्यायनासान्तरेशश निविकल्पससाधिरवा, शुद्धोपयोगादिक चेति ।" 


अब कत्तुंत्व के विषय में नयविभाग का कथन करते हैं। मिथ्यादृष्टि 
जीव को पुद्गलद्रव्य के पर्यायरूप आख्रव, बंध, पुण्य और पापपदार्थों का 
कत्तुत्व अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय से और जीवभावपर्यायरूप आख्॒व, 
बंध, पुण्य व पापपदार्थों का कत्तुत्व अशुद्धनिश्चयनय से है। सम्यग्दुष्टि जीव 
को भी द्रव्यरूप संवर, निजंरा और मोक्षपदार्थ का कत्तुंत्व अनुपचरित- 
असदभूतव्यवहा रनय से है। और जीवभावपर्यायरूप संवर, निजेरा व मोक्ष- 
पदार्थों का कत्तुंत्व विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनय से है। परमशुद्ध- 
निश्चयनय से तो :- 


) बहदृद्रव्यसंग्रह, पृष्ठ €६ 


८ष्८ ] [ जिनवरस्य नयच 


है योगी ! परमार्थ से यह जीव उत्पन्न नहीं होता है, मरता * 
है, बंध और मोक्ष करता नही है - इसप्रकार जिनेन्द्र कहते है ।' 
- इस वचन से जीव को बन्ध और मोक्ष नहीं है । 


पूर्वोक्त विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्ववनय को आगमभाषा में 4 
कहते हैं ” 


जो स्वशुद्धात्मा के सम्यकृश्रद्धान-ज्ञान-श्राच रणरूप होगा, वह 'भठ 
इसप्रकार के “भव्यत्व” नामक पारिणामिकभाव के साथ संबंधित “व्यवि 
कही जाती है। (अर्थात्‌ भव्यत्व पारिणामिकभाव की व्यक्तता अथ 
प्रगटता कही जाती है) और अध्यात्मभाषा में उसे ही द्रव्यशक्तिरूप शु 
पारिणामिकभाव की भावना कहते है, अन्य नाम से उसे “निविकल्पसमाए 
अथवा 'शुद्धोपयोग” आदि कहते है । 


(द) अशुद्धनिश्चयनय प्रथम गुरास्थान से बारहव गुरास्थान 0 
वतंता है । जैसा कि बृहद्द्रव्यसंग्रह की ३४वीं गाथा की टीका में कहा है 


“सिथ्यादष्ट्या दिक्षी णकषायपयेन्तसुपर्यपरि_ मंदत्वासारतम्ये 
ताववशुद्धनिश्चयो बतंते । 


मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय गुरास्थान तक ऊपर-ऊप 
मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्धनिश्चयनय वतंता है ।” 


(८) प्रश्न :- साधक के शुद्धोपयोग में तो एकदेशशुद्धनिश्चयन 
कहा था और यहाँ बारहवें गुणस्थान तक अशुद्धनिश्ववयनय बताया जा रः 
है | क्या शुद्धोपयोग में भी अशुद्धनिश्वयनय घटित होता है ? 


उत्तर :-- हाँ, होता है, क्योंकि साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपशः 
भावरूप है। क्षयोपशमभाव में एकदेशशुद्धनिश्चयनय एवं भ्रशुद्धनिश्वयन 
ऊपर घटित कर ही आये हैं, अत: यहाँ विशेष कथन अपेक्षित नहीं है । 

इसीप्रकार का प्रश्न बृहद्द्रव्यसंग्रह, गाथा रे४ की टीका में + 
उठाया गया है। वहाँ जो उत्तर दिया गया है उसे उन्हीं की भाषा में देखिये : 

“ग्रशुद्धनिश्वयमध्ये सिथ्यादृष्ट्यादिगुरास्थानेब्‌पयोगत्रय व्याख्यात 
तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोगः कर्थ घटते ? 


इति चेत्तत्रोत्तरं - शुह़ोपयोगे शुद्धबुद्ध कस्वमायवो निजात्म 
ध्येयस्तिष्ठति, तेन काररोेन शुद्धध्येयत्वाच्छुद्धावलंबनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूप 
साधकत्वाच्च शुद्धोपयोगो घटते । 


निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] [ छह& 


स च संवरशब्दबाच्य: शुद्धोपयोग: संसारका रणभृतमिथ्यात्वरागाद्य- 
शुद्धपर्यायवदशुद्धों न भवति तथव फलसुतकेवलज्ञानलक्षरशद्धपर्यायवत्‌ 
शुद्धोईपि न भवति, किन्तु ताम्यामशुद्धशुद्धपर्यायाम्यां बिलक्षरं श॒द्धात्मानु- 
भूतिरूपनिश्चय रत्नत्रयात्मकं: मोक्षकारणमेकदेशव्यक्तिरूपमे कदेशनि रा- 
वरणं च तृतीयमवस्थान्तरं भण्यते । 


शंका :- अशुद्धनिश्वयनय में मिथ्यादृष्टि आदि गणस्थानों में 
(अशुभ, शुभ और शुद्ध ) तीन उपयोगों का व्याख्यान किया; वहाँ 
अशुद्धनिश्चयनय में शुद्धोपपोग किसप्रकार घटित होता है ? 

समाधान :- शुद्धोपयोग में शुद्ध, बुद्ध, एकस्वभावी निजात्मा ध्येय 
होता है। इसकाररण शुद्धध्येयवाला होने से, शुद्धश्रवलंबनवाला होने से और 
शुद्धात्मस्वरूप का साधक होने से अशुद्धनिश्चयनय में शुद्धोपपोग घटित 
होता है । 

'संवर' शब्द से वाच्य वह शुद्धोपयोग संसार के कारगाभूत मिथ्यात्व 
रागादि अशुद्धपर्याय की भॉति अशुद्ध नहीं होता, उसीप्रकार उसके फलभूत 
केवलज्ञानरूप शुद्धपर्याय के समान शुद्ध भी नहीं होता; परन्तु वह शुद्ध 
और अशुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण, शुद्धात्मा के अनुभवरूप निश्चय- 
रत्नत्रयात्मक, मोक्ष का कारणभूत, एकदेशप्रगट, एकदेशनिरावरण - ऐसी 
तृतीय अ्वस्थारूप कहलाता है ।” 


(६) प्रश्न :- निश्चयनय अभेद्य है, फिर भी प्रयोजनवश उसके 
भेद-प्रभेद किये गये हैं।' -- इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि वह कौनसा प्रयोजन 
था कि जिसके लिए अभेद्य निश्चयनय के भेद करने पड़े ? आशय यह है 
कि निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है ? 


उत्तर :- जगत के सपूर्णा जीव अनंत आनंद के कंद और ज्ञान के 
घनपिण्ड होने पर भी अपने-अपने ज्ञानानंदस्वभावी स्वरूप से अनभिज्ञ 
रहने के कारण पर और पर्याय में एकत्वबुद्धि धारणकर जन्म-मरण 
के अनंत-दुख उठा रहे है। पर और पर्याय से पृथक अपने आत्मा के ज्ञान, 
श्रद्धात और अनुचरण के अभाव के कारण ही अनंत संसार बन रहा है । 
इसका अभाव निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान बिना संभव नही है। पर 
और पर्याय से भिन्न निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान के लिए ही निश्चयनय 
के ये भेद-प्रभेद किये हैं । 


सर्वप्रथम परद्रव्य और उनकी पर्यायों से भिन्नता एवं अपने गुण- 
पर्यायों से अभिन्नता बताना अ्भीष्ट था; क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की इकाई 
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स्थापित किये बिना - स्पष्ट किये बिना वस्तु की स्वतंत्रता, विभिन्नर् 
एवं स्वायत्तता स्पष्ट नहीं होती । प्रत्येक द्रव्य अपनी अच्छाई-बुराई व 
उत्तरदायी स्वयं है, अपना भला-बुरा करने में स्वयं समर्थ है और उस 
लिए पूर्ण स्वतंत्र है- यह स्पष्ट करना ही अशुद्धनिश्वचयनय का प्रयोज 
है । अपने इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह राग-द्वेष, सुख-दुख जेस 
अ्रप्रिय अवस्थाओं को भी अपनी स्वीकार करता है, उनके कत्तुंत्व औौ 
भोकक्‍तृत्व को भी स्वीकार करता है; उन्हें कमंक्ृत या परकृत कहक 
उनका उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं थोपता । 


प्रत्येक जीव को यह समभाना ही इस नय का प्रयोजन है कि यर्चा 
परपदार्थ और उसके भावों का कर्ना-भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्म 
नहीं है, तथापि रागादि विकारीभावरूप अ्रपराध स्वय की भूल से स्व 
में स्वयं हुए हैं; अतः उनका कर्त्ता-भोक्‍ता या उत्तरदायी यह आत्म 
स्वयं है । 

जब यह आत्मा परद्रव्यो से भिन्न ओर अपने गुरणा-पर्यायों से अभिन्न 
अपने को जानने लगा, तब इसे क्रमश: पर्यायों से भी भिन्न त्रिकाली श्रुब् 
स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से एकदेशशुद्धनिश्चयनय से यह कह 
कि जो पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जिसकी उत्पत्ति में कर्मादिः 
परपदार्थ निमित्त हुए, जो पर्याय दुखस्वरूप है; उसे तू अपनी क्‍्य 
मानता है? तेरा आत्मा तो ज्ञान और आनंद पर्याय को उत्पन्न करे 
ऐसा है। जो पर्याय स्व को विषय बनाये, स्व में लीन हो; वही अपनी ह 
सकती है। ज्ञानी तो उसी का कर्त्ता-भोक्ता हो सकता है। रागादि विकार 
पर्यायों को अपना कहना तो स्वयं को विकारी बनाना है, अज्ञानी बनान 
है; क्योंकि विकार का कर्त्ता-भोक्ता विकारी ही हो सकता है। ये त 
ग्रज्ञानमय भाव हैं, इनका कर्त्ता-भोक्ता स्वामी तो अज्ञानी ही हो सकत 
है । भले ही ये अपने में पदा हुए हों, पर ये अपने नहीं हो सकते - इसप्रका 
विकार से हटाने के लिए निर्मलपर्याय से अभेद स्थापित किया । 

निर्मलपर्याय से भी अ्भेद स्थापित करना मूल प्रयोजन नहीं है, मुद 
प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्यस्वभाव तक ले जाना है, उसमें ही अहंबुरि 
स्थापित करना है; पर भाई ! एक साथ यह सब कंसे हो सकता है ' 
ग्रत: धोरे-धीरे बात कही जाती है। 'तू तो निर्मेलपर्याय का धनी है, कत्त 
है, भोक्‍ता है; विकारी पर्याय का नहीं - यह एकदेशशुद्धनिश्वचयनय क 
कथन एक पड़ाव है, गन्तव्य नही । यह झात्मा एकबार राग को तो अश्रपन 
मानना छोड़े, फिर निर्मेलपर्याय से भी आगे ले जायेंगे। राग तो निषेध 
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करने योग्य है न ? यदि राग निषेध करने योग्य है. तो वह श्रपना कंसे 
हो सकता है ? जो निषेध्य है, वह मैं नहीं हो सकता, मैं तो प्रतिपाद्य हूँ । 
राग निषेध्य है, अ्रत: व्यवहार है। निर्मलपर्याय करने योग्य है, प्राप्त 
करने योग्य है, इसलिए निश्चय है। निर्मेलपर्यायरूप निश्चय विकाररूप 
व्यवहार का निषेध करता हुआ, उसका ग्रभाव करता हुआ उदय को प्राप्त 
होता है । 

इसप्रकार एकदेशशुद्धनिश्ववनय का प्रयोजन निर्मलपर्याय से 
त्रिकाली ध्रुव की एकता स्थापित कर, विकारो पर्याय से पृथकता स्थापित 
करना है । 

विकारीपर्याय से पृथकता स्थापित हो जाने पर अरब कहते है कि एक- 
देशशुद्धनिश्वयनय ने विकारी पर्याय से पृथकता बताने के लिए जिस 
निमंलपर्याय के साथ अभेद स्थापित किया था, वह भी अपूरं होने से 
आत्मा के स्वभाव की सीमा में कंसे श्रा सकती है ? झ्रात्मा का स्वभाव 
तो परिपूर्णा है, उसके आश्रय से तो पर्याय में भी पूरांता ही प्रगट होना 
चाहिए । यदि परिपूर्णा स्वभाव का परिपूर्ण श्राश्रय हो तो फिर श्रपूरों 
पर्याय क्‍यों प्रगटे ? पर्याय की यह अपूर्णाता परिपूर्ण स्वभाव के अनुरूप 
नही है, अनुकुल भी नहीं है। अ्रत: इसे भी उसमें कैसे मिलाया जा सकता 
है, कैसे मिलाय्रे रखा जा सकता है ? एकदेशशुद्धनिश्वयनयरूप साधकदशा 
तो प्रस्थान है, पहुँचना नही; पथ है, गन्तव्य नही; साधन है, साध्य नही । 
तथा मैं तो परिपूर्ण केवलज्ञानस्वभावी हूँ, मैं तो अ्रनंत अतीन्द्रिय-आनंद का 
कर्त्ता-भोक्ता हूँ, मैं तो अनंतचतुष्टयलक्ष्मी का स्वामी हूँ। आखिर इस 
क्षयोपशमभाव से मुझे क्या लेना-देना ? और इसका भरोसा भी क्‍या ? आ्राज 
का क्षयोपशमसम्यग्दृष्टि कल मिथ्यादृष्टि बन सकता है। आज का अच्छा- 
भला विद्वान कल स्मृति-भंग होने से अ्रल्पन्ञ रह सकता है। आज का 
क्षयोपशमसंयमी कल अ्रसंयमी हो सकता है । 


निर्मेल हुई तो क्या, इस अपूर्ण एवं क्षणध्वंशी पर्याय से मुे क्या ? 
यह तो आानी-जानी है । मेरे जसे स्थायीतत्त्व का एकत्व, स्वामित्व, कत्तुत्व 
एवं भोक्‍तृत्व तो क्षायिकभावरूप चिरस्थायी अ्रनन्तचतुष्टयादि से ही हो 
सकता है। 

इसप्रकार जब निर्मेलपर्याय से भी पृथकता स्थापित कर प्ूराशुद्ध 
क्षायिकपर्याय से युक्‍त द्रव्यग्राही शुद्धनिश्वयनय प्रगट होता है, तब 
एकदेशशुद्धपर्याय निषिद्ध हो जाती है; निषिद्ध हो जाने से व्यवहार हो 
जाती है। 
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इसप्रकार अपने प्रयोजन की सिद्धि करता हुआ एकदेशशुद्धनिशः 
नय भी निषिद्ध होकर व्यवहारपने को प्राप्त हो जाता है; ओर साक्षात् 
निश्चयनय प्रगट होता है । 

यद्यपि क्षायिकभाव स्थायी है, अनन्त है; तथापि अ्रनादि का तो न 
मैं तो अनादि-अनन्त तत्त्व हूं । इस क्षायिकपर्याय से भी क्या महिमा है मे' 
मैं तो ऐसा महिमावन्त पदार्थ हूँ कि जिसमें केवलज्ञान जेंसी अनन्तपर 
निकल जावे तो भी मुभमें कोई खूट (कमी ) आनेवाली नहीं । मैं तो अरु 
अट्ट पदार्थ हूँ । केवलज्ञानादि क्षायिकभाव भी सनन्‍्तति की श्रपेक्षा 
ही अ्नंतकाल तक रहनेवाले हों, पर वस्तुत: तो पर्याय होने से एकस 
मात्र के ही हैं। मैं क्षायकभाव जितना तो नहीं, ये तो मुभमें उठनेव' 
तरंगें मात्र हैं। सागर तरंगमात्र तो नहीं हो सकता । यद्यपि तरंगें सा 
में ही उठती हैं, तथापि तरंगों को सागर नहीं कहा जा सकता । सागर 
गंभी रता, सागर की विशालता - इन लहरों में कहाँ ? सागर सागर 
और लहरें लहरें । सागर लहरें नहीं, और लहरें सागर नहीं । खरा स 
तो यही है, परमार्थ तो यही है - इसप्रकार परमभावग्राहीशुद्धनिश्चय 
शुद्धनिश्चयनय या साक्षातशुद्धनिश्वयनय का भी निषेध करता हुआ उ 
होता है और साक्षात्शुद्धनिश्वयनय भी व्यवहार बनकर रह जाता है । 

इसप्रकार निश्चयनय के ये भेद-प्रभेद परमशुद्धनिश्चनय के विष 
भूत त्रिकाली श्रुवतत्त्व तक ले जाते हैं। सभीप्रकार के निश्चयनयों 
वास्तविक प्रयोजन तो यही है। इसी ध्येय के प्रक ओर भो अनेक प्रयोद 
होते हैं, हो सकते हैं; पर मूल प्रयोजन यही है । 

'न तथा” शब्द से सबका निषेध करनेवाला परमशुद्धनिश्चयन 
कभी भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नहीं होता, अतः वह कभी ' 
व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह सबका निषंध करके रूद 
निव त्त हो जाता है और निविकल्पक आात्मानुभूति का उदय होता है 
वास्तव में यह आत्मानुभूति की प्राप्ति ही इस संपूर्ण प्रक्रिया का फल हैँ 

(१०) प्रश्न :- यदि निश्चयनय के इन भेदों को स्वीकार 
करतो ? 

उत्तर :- निश्चयनय के इन भेद-प्रभेदों को यदि आप कथंचि 
अस्वीकार करना चाहते हो तो कोई आपत्ति नहीं, हमें भी इष्ट है 
उनका कथंचित्‌ निषेध तो हम भी करते ही आए हैं, क्‍योंकि पूरब के निषे 
बिना झागे का नय बनता ही नहीं है। पर यदि आप उनका सव्वंथा निषे 
करना चाहते हैं तो श्रनेक आपत्तियाँ खड़ी हो जावेंगी । 
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अशुद्धनिश्वयनय के सवंथा निषेध से आत्मा में रागादिभाव रहेगे 
ही नहीं । ऐसा होने पर आख्रव, बंध, पुण्य और पापतत्त्व का अ्रभाव हो 
जाने से संसार का ही अ्रभाव हो ज!।वेगा । संसार का अभाव होने से मोक्ष 
का भी अभाव हो जायेगा, क्‍योंकि मोक्ष संसारपूर्वंक ही तो होता है । 


दूसरे रागादिभाव भी आत्मा से वेसे ही भिन्न सिद्ध होंगे, जेसे कि 
अन्य परद्रव्य; जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि परपदार्थ 
यहाँ रह जाते हैं, पर राग-द्वेष साथ जाते हैं । 


एकदेशशुद्धनिश्वयनय नही मानने से साधकदशा का ही अभाव 
मानना होगा । साधकदशा का नाम ही तो मोक्षमागगं है, अतः मोक्षमार्ग 
ही न रहेगा | मोक्षमार्ग नही होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा ? मोक्ष और 
मोक्षमारग के अ्रभाव में संवर, निजंरा और मोक्षतत्त्व की भी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । 

इसीप्रकार शुद्धनिश्वयनय नही मानने पर क्षायिकभाव के अ्रभाव 
होने से मोक्ष और मोक्षमार्ग का ग्रभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एक 
मात्र परमभावग्राही शुद्धनय रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बध-मोक्ष हैं 
ही नही । 


दूसरी बात यह है कि परमशुद्धनय के विषयभूत त्रिकाली शुद्धात्मा 
के स्वरूप का निश्चय भो शुद्धनय के विषयभूत क्षायिकभावरूप प्रकट 
पर्यायों के आ्राधार पर होता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो मे आत्मा के 
त्रिकाली स्वभाव को सिद्धपर्याय के समान परिपूर्णो ही तो बताया गया है। 
श्रत: यदि क्षायिकभाव को विषय बनानेवाले शुद्धनय को स्वीकार न करेगे, 
तो फिर परमशुद्धनय के विषयभूत त्रिकाली द्रव्य का निर्णय कंसे होगा ? 


अत: यदि सर्व लोप की इस महान आपत्ति से बचना चाहते हो तो 
ऐसे एकान्त का हठ मत करो । 

(११) प्रश्न :- यदि ऐसी बात है तो आप कथंचित्‌ भी निषेध 
क्यों करते हो ? 

उत्तर :- यदि कथंचित्‌ भी निषेध न करें तो अश्रनादि का छिपा 
हुआ त्रिकाली परमतत्त्व छिपा ही रहेगा । वह हमारी दृष्टि का विषय 
नहीं बन पायेगा । जब वह दृष्टि का विषय नहीं बनेगा तो मोक्षमार्ग का 
आरंभ ही न होगा और जब मोक्षमार्ग का आरंभ नहीं होगा तो मोक्ष 
केसे होगा ? 
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इसप्रकार हम देखते हैं कि कथंचित्‌ भी निषेध नहीं करने से वे 
श्रापत्तियाँ खडी हो जाती हैं, जो सर्वंथा निषेध करने से होती थी । 


(१२) प्रश्न :- कथंचित्‌ भी निषेध न करने से त्रिकालीतत्त्व द्‌ 


का विषय क्यों नहीं बन पावेगा और सव्वेथा निषेध से होनेवाली आर्पत्ति 
कंसे खड़ी हो जावेंगी ? 


उत्तर :- भाई ! यह बात तो नौवें प्रश्न के उत्तर में विस्तार 
स्पष्ट की जा चुको है कि एकदेशशुद्धनिश्चयनय अशुद्धनिश्वयनय का ₹ 
शुद्धनिश्ववनय एकदेशशुद्धनेश्वयनय का निषेध करता हुआ उदित हूं 
है । इसीप्रकार परमशुद्धनिश्वयनय भी शुद्धनिश्चयनय का अभाव कर 
हुआ उदय को प्राप्त होता है और शनन्‍्त में स्वयं निभुत हो जाता है, 
आत्मसाक्षात्कार होता है, आत्मानुभूति प्रगट होती है । 


ग्रत: यदि हम उन्हें कथंचित्‌ भी निषेध्य स्वीकार न करे तो ' 
आत्मानुभूति कंसे प्रगट होगी ? आत्मानुभूति प्रगट होने की प्रक्रिया 
उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया ही है । 


दृष्टि का विषय त्रिकालीशुद्धात्मतत्त्व तो आत्मानुभूति में ही प्र 
होता है। अतः जब उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया से प्रगट होनेवा 
आत्मानुभूति ही नहीं होगी तो फिर वह त्रिकालीपरमतत्त्व तो छि 
ही रहेगा । 

तथा जब आत्मानुभूति ही प्रगट नही होगी तो मोक्षमार्ग भी न 
बनेगा, क्‍योंकि मोक्षमार्ग का आरंभ तो आत्मानुभूति की दशा में ही हो 
है । जब मोक्षमार्ग ही नही बनेगा तो मोक्ष कहाँ से होगा ? 


इसप्रकार यह निश्चित है कि कथंचित्‌ भी निषेध नही करने से 
सभी आपत्तियाँ खडी हो जावेंगी, जो सर्वेथा निषेध करने से होती थी । 


निश्चयनय के उक्त भेद न तो सर्वथा निषेधष्य है और न सर्वे' 
अनिषेध्य । प्रत्येक नय अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला होने 
स्वस्थान मे निषेध करने योग्य नही है । प्रयोजन की सिद्धि हो जाने ( 
उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अत: उसका निषेध करना अनिव' 
हो जाता है । यदि उसका निषेध न कर तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रि 
अवरुद्ध हो जाती है। अतः: तत्संबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, आ। 
बढ़ने के लिए -श्रागे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्वकथित नय «४ 
नि्षंध एवं आगे के नय का प्रतिपादन इष्ट हो जाता है । 
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इसप्रकार स्याद्गाद ही शरण है, अन्य कोई रास्ता नही है; श्रधिक 
विकल्पों से कोई लाभ नही होगा । वस्तु बड़ी अद्भुत है, इसलिए उसकी 
बात भी अद्भुत है। भ्रतः विकल्पों का शमन करके निविकल्प होने मे 
ही सार है। वस्तु निविकल्प है, अत: उसकी प्राप्ति भी निविकल्पदशा मे 
ही होती है। 

यदि आप निश्चयनय के भेद-प्रभेदो के सम्बन्ध मे उक्त स्याह्वाद को 
शरणा न लेगे तो सात तत्त्वों की भी सिद्धि सम्भव न होगी । 

(१३) प्रश्त :-निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के सम्बन्ध मे उक्त 
स्याह्राद को स्वीकार न करने पर सप्ततत्त्व की सिद्धि में क्‍या बाधा 
आवेगी ? क्‍या सात तत्त्वो के निर्धारण में निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों 
का कोई हाथ है ” यदि हाँ, तो क्या और कंसे ? कृपया स्पष्ट करे । 

उत्तर :- प्रत्येक द्रव्य परद्रव्यों एवं उनके गुणा-पर्यायों से भिन्न 
तथा अपने गुरा-पर्यायों से अभिन्न है -सामान्यत: यह कथन निश्चयनय 
का है। किसी द्रव्य को, अ्न्यद्रव्य श्रॉर उनके भावों से अभिन्न कहनाया 
अन्यद्रव्य के भावो का कर्त्ता-हर्त्ता कहना व्यवहारनय का वचन है । 

निश्चयकथन भूतार्थ है ओर व्यवहारकथन प्रयोजनवश किया 
गया उपचरितकथन है। व्यवहारकथन प्रयोजनपुरत' ही भूतार्थ है, वस्तुत 
तो वह अभतार्थ ही है। इसप्रकार दो द्रव्यो के बीच अत्यन्ताभाव की 
मोटी दीवार है, कोई किसी का कर्त्ता-हर्त्ता-धर्ता नही है। सभी द्रव्य 
अपनी-अपनी अ्रच्छी-बुरी परिणति के उत्तरदायी स्वय है । 

सब द्रव्यों के सम्बन्ध मे यह महासत्य त्रिकाल अबाधित है, द्रव्यो 
की अनन्त स्वतंत्रता का उद्घोषक है । 

समयसार, गाथा ३ की टीका मे आराचार्य अश्रमृतचद्र ने इस महासत्य 
की घोषणा इसप्रकार की है - 

“समय शब्देनात्र सामान्येन सव एवार्थोडभिधीयत । समयत 
एकोी भावेन स्वगुरापर्यायान्‌ गच्छुतीति निरुक्‍्तेः । ततः सर्वेत्रापि धर्माधर्मा- 
काशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावंतः केचनां5्प्यर्थास्‍्ते सर्व एव 
स्वकोयद्रव्यांतमंग्नानन्तस्वधमंचक्रचम्बिनोषपि परस्परमचम्बंतोत्य॑तप्रत्या- 
सत्तावषि नित्यमेव स्वरूपादपतंत:  पररूपेरगापरिणमनादवबिनष्टानंत 
व्यक्तित्वादूडुगेत्कीर्णा इव_तिष्ठंतः समस्तविरुद्धाविरुद्धका्यहेतुतया 
शश्वदेव विश्वमनुगह्ल तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनेब सोंदयंमापश्ंते, 
प्रकारान्तरेश सर्वेसंकरादिदोषापत्ते: 
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यहाँ 'समय' शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है. कयोंवि 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'समयते' झ्र्थात्‌ एकीभाव से (एकत्वपूर्वक ) अपने गुण 
पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है, सो समय है। इसीनिए 
धर्म-अधमं-प्राकाश-काल-पुद्ग ल-जी वद्रव्यस्वरूप लोक मे सवंत्र जो कुद 
जितने पदार्थ है, वे सभी निश्चय से (वास्तव मे) एकत्वनिश्चय को प्राप्त 
होने से हो सुन्दरता को पाते है; क्योकि अन्य प्रकार से उनमे सवंसक रारि 
दोप आ जायेगे । वे सब पदार्थ अपने द्रव्य मे अन्तमंग्न रहने वाले अपन 
अनन्तधर्मो के चक्र को (समूह को) चुम्बन करते है -स्पर्श करते है 
तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नही करते । अत्यन्त निकट एकक्षेत्रा 
वगाहरूप से तिप्ठ रहे है, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नह 
होते । पररूप परिणमन न करने से अनन्त-व्यक्तिता नष्ट नहीं होती 
इसलिए वे टकोत्कीरं की भाँति (शाश्वत) स्थित रहते है और समस्त् 
विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनो की हेतुता से वे सदा विश्व क 
उपकार करते है - टिकाये रखते है। ' 


प्रागम के इस महासत्य की ठोस दीवार को आधार बनाकर 
परमागम अर्थात्‌ अध्यात्म, आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसे 
मोक्षमार्ग की प्राप्ति के प्रयोजन से निश्चयनय की उक्त परिधि को भी 
भदकर द्रव्यस्वभाव की सीमा से पर्याय को पृथक्‌ कर, गुरणाभेद से भी 
भिन्न अभेद अखण्ड त्रिकाली आत्मतत्त्व को जीव कहता है; क्योकि 
वही दृष्टि का विषय है वही ध्यान का ध्येय है और वही परमशुद्ध- 
निश्चय नय का विण्य है। 


यद्यपि अशुद्धनिश्वयनय से रागादिभाव आत्मा की ही विकारी 
पर्याय है, तथापि शुद्धनिश्वयनय उन्हे स्वीकार नहीं करता। उन्हें 
पुदूगलकम के उदय से उत्पन्न हुए होने के कारण निमित्त की अपेक्षा से 
पुदूगल तक कह दिया जाता है । किन्तु एक तो वे पुद्गल मे होते देखे नही 
जाते है, दूसरे यदि उन्हे पुदूगल का माना जाएगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य 
को छूता नहीं , एक द्रव्य दूसरे भावो का कर्त्ता-हर्तता नही - इस महासिद्धान्त 
का लोप होने का प्रसद्ध उपस्थित होगा । भ्रत न उन्हे जीवतत्त्व मे ही 
सम्मिलित माना जा सकता है और न पुद्गलरूप अ्रजीवतत्त्व मे हो। यही 
कारण है कि उन्हे आखस्रवादितत्त्व के रूप मे दोनों से पृथक ही रखा गया 
हे। इसप्रकार जिनवाणी मे रागादिभाव आख्रव, बन्ध, पुण्य व पापरूप 
स्वतत्रतत्त्व के रूप मे उल्लिखित हुए है। 
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इसीप्रकार श्रपूरणंशुद्धपर्यायें संचर व निर्जरा तथा पूरांशुद्धपर्याय 
मोक्षतत्त्वरूप स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उल्लिखित हुए है, क्योंकि पर्याये होने 
में इन्हें भो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है । 


द्रव्यास्रवादि और द्रव्यसंव रादि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना 
चाहिए, क्योंकि यद्यपि वे वस्तुतः तो पुदूगल की हो पर्याये है, तथापि उनमें 
जीव के रागादि विभाव और वीतरागादि स्वभावभाव निमित्त होते है । 


इसप्रकार भावास्रवादि व भावसवरादिरूप जीव की पर्यायों एव 
द्रव्यास्रवादि व द्रव्यसंवरादिख्प अजीव की पर्यायो को सम्मिलित कर 

पर्यायरूप आख््रवादि व संवरादि तत्त्वो को पृथक्‌ रखना ही उचित है, 
क्योंकि न तो उन्हे परमशुद्धनिश्वयनय के विषयभूत जीवद्रव्य मे ही 
शामिल किया जा सकता है और न उन्हे सवंथा पुदू्गल ही माना जा 
सकता है। परस्परोपाधि से हुए होने से उन्हे श्रौपाधिकभाव भी कहा 
जाता है। 

परजीवों, पुदू्गलादि-अजीवो तथा आख्वादि-पर्यायतत्त्वों से भी 
भिन्न निजशुद्धात्मतत्त्व ही वास्तविक निश्चय ग्रर्थात्‌ परमशुद्धनिश्वयनय 
का विपय है। 

नवतत्त्वो मे छुपी हुई, परन्तु नवतत्त्वों से पृथक्‌ ग्रात्मज्योति ही 
शुद्धात्मतत्त्व है" । इस शुद्धात्मतत्त्व को दृष्टि, ज्ञान और ध्यान का विषय 
बनाना ही सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र है, मोक्षमार्ग है। इस प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए हो अध्यात्मरूप परमागम निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेद 
करता है और फिर उन भेद-प्रभेदों मे एक परमशुद्धनिश्वयनय को ही 
परमार्थ - निश्चय स्वीकार कर निश्चयनय के अन्य भदों का व्यवहार 
कहकर अभूतार्थ कह देता हे अर्थात्‌ उनका निषंध कर दता है । 

आत्मा के अनुभवरूप प्रयोजन की सिद्धि परमागम की उक्त प्रक्रिया 
से ही सभव है। 

आ्रागम में छह द्रव्यों की मख्यता से और अध्यात्मरूप परमागम 
मे आत्मद्रव्य को मुख्यता से कथन होता है । 

(१४) प्रश्न :- आपने अभी-अ्रभी अध्यात्म का परमागम कहा है, 
इसका उल्लेख कही आगम मे भी है क्‍या ? 

उत्तर :- हाँ, है । आचाय जयसेन प्रवचनसार, गाथा २३२ की टोका 
में 'शिच्छित्ती श्रागमदो' पद को व्याख्या करते हुए लिखते है - 


जा] नीम य न ज««मम>----+ नी डा उसी, विन जिनोजननननननन 


१ “नवतत्त्वगतत्वेषपि यदेकत्व न मुडचति' - समयसार, कलश ७ 
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“खिच्छित्ती प्रागमदों, सा व पदार्थनिश्चित्तिरागमतो भवति 
तथाहि - जीवमभेद कर्ममेदप्रतिपादकागसाम्थासाूवति, न फेवलमागमा 
स्थासात्तथेवागमपदसा रमृताच्चिदानन्द कप रमात्मतत्त्वप्रकाशकाद ध्यात्मा- 
भिधानात्परमागसाच्च पदाथपरिच्छित्तिभवति । 


“'गिच्छित्ती आगमदो' ग्रर्थात्‌ पदार्थों का निश्चय आगम से होता 
है । इसी बात का विस्तार करते हैं कि जीवभेद और कमं॑भेद के प्रतिपादक 
आ्रागम के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है। परन्तु न केवल झ्रागम 
के अभ्यास से बल्कि समस्त आगम के सारभूत चिदानन्द एक परमात्म- 
तत्त्व के प्रकाशक अध्यात्म नाम के परमागम से भी पदार्थों का ज्ञान 
होता है ।' 

(१५) प्रश्न :-आपने कहा कि इसीप्रकार द्रव्यास्रवादि को भी 
समभना चाहिए; तो क्‍या जिसप्रकार भावास्रवादिरूप गाग-द्वेषादिभावों 
को पुदूगल कहा जाता है, उसीप्रकार द्रव्याख्रवादि को जीव भी कहा 
जा सकता है ? यदि हॉ, तो क्‍या कहीं आगम में भी ऐसा उल्लेख है ? 
ओर यदि नहीं है तो क्‍यों नहीं है ? 


उत्तर :- जब पुद्गलकमं के उदय के निमित्त से होनेवाले जीव के 
विकारी भावों को पुद्गल कहा जा सकता है तो फिर जीव के विकारी 
भावों के निमित्त से होनेवाले द्रव्यास्नवादि कों जीव कहने में क्‍या आपत्ति 
हो सकती है ? 

यद्यपि दोनों पक्षों में ममान अपेक्षा है; तथापि परमागम में रागादि- 
रूप भावास्रवादि को पुदूगल तो कहा गया है, किन्तु द्रव्याख्रवादिरूप से 
परिणमित कारमंणवर्गणाओं को आगम में जीव नहीं कहा गया है । 

इसका कारण है कि आचार्यों की दृष्टि आत्महित की रही है। 
ग्रत: आत्महित की दृष्टि से अध्यात्म नामक आगम के भेद परमागम में 
रागादि को पुद्गल तो कहा गया है; परन्तु पुदूगल के हित और अहित 
की कोई समस्या न होने से अधि+शआ्रात्मन्अ्ध्यात्मः के समान कोई 
अधिपुद्गल नामक भेद आगम में नहीं है, जिसमें द्रव्यास्रवादि को जीव कहा 
जाता । यही कारण है कि द्रव्यास्रवादि को जीव कहनेवाले कथन उपलब्ध 
नहीं होते । इसप्रकार के कथनों का कोई प्रयोजन भी नहीं है और 
ग्रावश्यकता भी नहीं है । 


परमागम आगम का ही अंश है, जिसे अध्यात्म भी कहते हैं। 
अध्यात्म में रंग, राग और भेद से भो भिन्न परमशुद्धनिश्चयनय व दृष्टि 
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के विषयरूप एवं ध्यान के ध्येयरूप, परमपारिणामिकभावस्वरूप त्रैकालिक 
व अभेदस्वरूप निजशुद्धात्मा को ही जीव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 
सभी भावों को अनात्मा, अजीव, पुदूगल आदि नामों से कह दिया जाता 
है । इसका एकमात्र प्रयोजन दृष्टि को पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर 
निजशुद्धात्मतत्त्व पर लाना है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि और पूर्णंता निजशुद्धात्मतत्त्व के आश्रय से ही होती है । 
अध्यात्मरूप परमागम का समस्त कथन इसी दृष्टि को लक्ष्य मे रखकर 
होता है । 

इस संदर्भ मे समयसार, गाथा ३२० पर आचाये जयसेन की टीका" 
के पश्चात्‌ का निम्नलिखित श्रश दृष्टव्य है :- 

“झौपशमसिकादिपंचमावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवतोति 
विचारयते । तत्रोपशमसिकक्षायोपशमिकक्षायिकौदयिक मावचतुष्टयं पर्यायरूप॑ 
मवति शुद्धपारिशामिकतस्तु द्रव्यरूप इति । तच्च परस्परसापेक्ष द्रव्यपर्याय- 
द्यसात्मा पदार्थों मण्यते । तत्र तावज्जीवत्वभव्यत्वा भव्यत्वत्रिविधपा रिरणा- 
मिकमावमध्ये शुद्धजीवत्वं शक्तिलक्षरंं । यत्पारिस्पामिकत्व॑_ तच्छुद्धद्रव्या- 
थिकनयाश्रितत्वान्निरायरणं शुद्धपारिरामिकभावसंज्ञ ज्ञातव्यं, तत्तु 
बंधमोक्षपर्यायपरिरणतिर हित । यत्पुनदंशप्रारारूपं जोवए्बं भव्याभव्यत्वद्वय 
तत्पर्यायाथिकनयाश्रितत्वादशुद्धपारिरशासिक भावसंज्ञसिति । 

कथमशुद्धमिति चेत ? 

संसारिरणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्वंथव दशप्रारारूपजीवत्व भव्या- 
मव्यत्वदयाभावादिति । तस्य त्रयस्य सध्ये भव्यत्वलक्षरापारिशासिकस्य 
तु यथासंभव॑ च सम्यक्त्वादिजीवगुरशघातक॑ देशघातिसबंधातिसंशं 
सोहादिकसंसासान्य पर्यायाथिकनयेन प्रच्छादकं भवति इति विज्ञेयं । तत्र च 
यदाकालादिलब्धिवशेन अव्यत्वशकतेव्येक्तिभंवति तदायं जीव: सहजशुद्ध- 
पारिशामसिकभावलक्ष रा निजपर सात्म द्रव्यसम्यक श्रद्धा नज्ञानानु च रण पर्याय - 
रूपेरश परिसशशमति । तच्च परिस्ममनसागसभाषयोपशसिकक्षायोपश सिक- 
क्षायिक भावत्रयं भण्यते । श्रध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्मा भिमुखपरि राम: 
शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञां लमते । 

सच पर्यायः शुद्धपारिसरयासिक भावलक्षरणशुद्धात्मद्रव्यात्क थं चि-दू सर: । 
कस्मात्‌ ? भावनारूपत्वात्‌ । शुद्धपारिरामसिकस्तु मावनारूपो न भवति। 


१ इस टीका पर पृ० कानजी स्वामी के प्रवचन 'ज्ञानचक्षु नामक पुस्तक द्वारा 
गुजराती मे प्रकाशित हो चुके हैं । 
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यशेेकांतेनाशुद्धधारिशामिकादमिन्नो भवति,  तदास्य भावनारूपस्य 
मोक्षका रणभूृतस्य मोक्षप्रस्तावे विनाशे जाते सति शुद्धपारिरशामिकभा- 
वस्यापि विनाश: प्राप्नोति, न च तथा । 


ततः स्थित - शुद्धपारिणासिकमावविषये या सावना तद्ग॒पं यदोप- 
शमिकादिभावत्रयं तत्समस्तरागादिरहितत्वेन शुद्धोपादानका रखत्वान्सो क्ष- 
कारण भवति, न च शुद्धपारिरामिकः । यस्तु शक्तिरूपो मोक्ष: स च 
शुद्धपारिणामिके पुंभेव तिष्ठति । श्रयं तु व्यक्तिरुपमोक्षविचारों बतेते। 
तथा चोकक्‍तं सिद्धान्ते - “निष्क्रिय: शुद्धपा रिसासिक:' । 

निष्क्रिय इति को<5थ: ? 


बंधकाररपमुता या क्रिया रागादिपरिणतिः, तद्॒पो न भवति। 
सोक्षका रणभूता च क्रिया शुद्धभावनापरिणतिस्तद्रपश्च न भवति । 


ततो ज्ञायते शुद्धपारिशामिकभावों ध्येयरपो भवति ध्यानरूपो 
न सवति । 


कस्मात्‌ ? 
ध्यानस्य विनश्वरत्वात्‌ । तथा योगीन्दवेवरप्युक्त - 


रा वि उप्पज्जह रा वि मरह, बंध रा मोक्‍्खु करेह । 
जिउ परमत्थे जोइया, जिरावरु एड भरणेइ ॥॥१॥। 


किच विवक्षितकदेशशुद्धनयाशितेयं भावना निर्विकारस्वसंवेदन- 
लक्षरगक्षायोपशमिकज्ञानत्वेन यद्यप्येकदेशव्यक्तिरूपा भवति, तथापि ध्याता 
पुरुष: यदेव सकलनिरावरणमखंडकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनश्वरं शुद्ध- 
पारिणासिकपरसभावलक्षरणं निजपरमात्मद्रव्य॑ तदेवाहमिति, न च 
'डज्ञानरूपभिति भावार्थ: । 


इृदं_तु॒ व्याख्यान परस्परसापेक्षागसाध्यात्मनयद्वया्िप्रा यस्यावि- 
रोधेनव कथितं सिद्धबत्तीति ज्ञातव्यं विवेकिभि: । 


ग्रौपशमिकादि पॉच भावों मे से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है - 
यह विचार करते है । 

इन पाँच भावों में औपशमिक क्षायोपशमिक, क्षायिक व औदयिक- 
भाव तो पर्यायरूप है, एक शुद्धपारिणामिकभाव ही द्रव्यरूप है । पदार्थ 
परस्परसापेक्ष द्रव्य-पर्यायमय है। वहाँ जीवत्व, भव्यत्व, गअ्रभव्यत्व - इन 
तीन पारिणामिकभावों में शुद्धजीवत्वशक्तिलक्षणवाला पारिणामिकभाव 
शुद्धद्रव्याथिकनय के आश्वित होने से निरावरण है तथा शुद्धपारिणामिक- 
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भाव के नाम से जाना जाता है, वह बध-मोक्षरूपपर्याय से रहित है| तथा 
पर्यायाथिकनय के आश्रित होने से दशप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और 
अभव्यत्व अशुद्धपारिणामिकभाव है । 


प्रश्न :- ये तीनो भाव अशुद्ध क्‍यों है ? 


उत्तर :- ससारी जीवो के शुद्धनय से व सिद्ध जीवों के सव्वंथा ही 
दशप्रारणारूपजी वत्वभव्यत्व और अ्भव्यत्व -इन तीनो पारिणामिक- 
भावों का अभाव होने से ये तीनो भाव अशुद्ध है। इन तीनो मे पर्याया- 
थिकनय से भव्यत्वलक्षण पारिणामिकभाव के प्रच्छादक व यथासभव 
सम्यक्त्वादि जीवगुणो के घातक देशघाति और सर्वधाति नाम के मोहादि 
कमंसामान्य होते है। और जब कालादिलब्धि के वश से भव्यत्वशक्ति 
की व्यक्ति श्रर्थात्‌ प्रगटता होती है तब यह जीव सहजशुद्धपारिरगामिक- 
भावलक्षणावाले निजपरमात्मद्रव्य के सम्यकश्रद्धान-ज्ञान-आच रणरूप पर्याय 
से परिणमित होता है । उसी परिरममन को आगमभाषा मे औपशमिक, 
क्षायोपशमिक या क्षायिकभाव और अध्यात्मभाषा में शुद्धात्माभिमश 
परिणाम, शुद्धोपयोग झादि नामान्तरों से अभिहित किया जाता है । 


यह शुद्धोपयोगरूप पर्याय. शुद्धपारिणामिक् भावलक्षणावाले 
शुद्धात्मद्रव्य से कथड्चित्‌ भिन्न है, क्योकि वह भावनारूप होती है और 
शुद्धपारिशामिकभाव भावनारूप नहीं होता । यदि उसे एकान्त से 
अशुद्धपारिगामिकभाव से अभिन्न मानेंगे तो भावनारूप एवं मोक्षकारण- 
भूत अशुद्धपारिणामिकभाव का मोक्ष-अवस्था में विनाश होने पर शुद्ध- 
पारिणामिकभाव के भी विनाश का प्रसड्भ प्राप्त होगा, परन्तु ऐसा कभी 
होता नहीं है । 


इसस यह सिद्ध हुआ कि शुद्धपारिगामिकभावविषयक भावना 
अर्थात्‌ जिस भावना या भाव का विपय शुद्धपारिणामिकभावरूप शुद्धात्मा 
है, वह भावना औपशमिकादि तोनो भावोरूप होती है, वही भावना 
समस्त रागादिभावों से रहित शुद्ध-उपादानरूप होने से मोक्ष का काररणा 
होती है, शुद्धपारिशामिक्भाव मोक्ष का काररा नहीं होता और जो 
शक्तिरूप मोक्ष है, वह तो शुद्धपारिणामिकभाव मे पहले से ही विद्यमान 
है । यहाँ तो व्यक्तिरूप अर्थात्‌ पर्यायरूप मोक्ष का विचार किया जा रहा 
है। सिद्धान्त मे भी ऐसा कहा है - “निष्क्रिय: शुद्धपारिरामिकः' अर्थात्‌ 
शुद्धपारिणामिकभाव निष्क्रिय है। 
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“निषिक्रिय' शब्द से तात्पयं है कि शुद्धपारिणामिकभाव बंध की 
कारणभूत रागादि परिणतिरूप क्रिया व मोक्ष की कारणभूत शुद्धभावना- 
परिणतिरूप क्रिया से तद्गप या तन्मय नहीं होता । 


इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्धपारिणामिकभाव ध्येयरूप होता 
है, ध्यानरूप नही होता; क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है । 


योगीन्द्रदेव ने भी कहा है :- 


है योगी ! परमार्थदृष्टि स तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न 
मरता है और न बधमोक्ष को करता है -ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते है । 


दूसरी बात यह है कि विवक्षित-एकदेशशुद्धनिश्चयनय के आश्रित 
यह भावना निविकारस्वसंवेदनलक्षणवाले क्षायोपशमिकज्ञानरूप होने से 
यद्यपि एकदेशव्यक्तिरूप होती है, तथापि ध्यातापुरुष यही भावना करता 
है कि- मैं तो सकलनिरावररा, श्रखण्ड, एक, प्रत्यक्षप्रतिभासमय, 
झ्रविनश्वर, शुद्धपारिणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपरमात्मद्रव्य ही 
हें, खण्डज्ञानरूप नहीं हू । 


उपर्युक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यात्म (परमागम ) - दोनो 
प्रकार के नयों के परस्पर-सापेक्ष अ्रभिप्राय के श्रविगोध से सिद्ध होता है - 
ऐसा विवेकियो को समभना चाहिए । 


(१६) प्रश्न :- जब भावना एकदेशव्यक्तिरूप है तो ध्यातापुरुष 
ऐसी भावना क्यो करता है कि 'में सकलनिरावररा, श्रखण्ड, एक, 
प्रत्यक्षप्रतिभासमय, श्रविनश्वर, शुद्धपारिराासिक, परमभावलक्षरावाला 
निजपरमात्मद्रव्प हू, खण्डज्ञानरूप नहीं हु /- ऐसी भावना तो सत्य 


नही है ? 


उत्तर :- इसमे क्‍या असत्य है ” क्योकि ध्यातापुरुष ने अपना अह 
(एकत्व) परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मद्रव्य में ही स्थापित 
किया है । वह शुद्धात्मद्रव्य खण्डज्ञानरूप न होकर अखण्ड है, अविनश्वर 
है, शुद्ध है, सकलनि रावरण, प्रत्यक्षप्रतिभासमय और परमपारिणामिक- 
भावलक्षणावाला है। अत ध्यातापुरुष की उक्त भावना सर्वेप्रकार से 
उचित है, सत्य है । 


रही एकदेशव्यक्तिता की बात, सो वह एकदेशव्यक्तिता तो पर्याय 
में है, स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है। स्वभाव में तो अपूर्ण ता की कल्पना 
भी नही की जा सकती है । 
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ध्यातापुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय (दृष्टि का विषय) 
और परमशुद्धनिश्चयनयरूप ज्ञान का ज्ञेय तो पर और पर्यायों से भिन्न 
निजशुद्धात्मद्रव्य ही है, उसके आश्रय से ही निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्ररूप पर्याय उत्पन्न होती है । 


इसप्रकार ध्येय, श्रद्धेय व परमज्ञेयरूप निजशुद्धात्मद्रब्य ही उक्त 
भावना का भाव्य है और निश्चयसम्यग्दर्श न-ज्ञान-चारित्र ही उक्त भाव्य 
के आश्रय से उत्पन्न होनेवाली भावना है । 


यहाँ 'भावना' शब्द का अर्थ कोरी भावना नही है, अपितु आत्मा- 
भिमुख स्वसवेदनरूप परिणमन है। निविकार स्वसवेदनरूप होने से इस 
भावना का ही दूसरा नाम निश्चयसम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है । 


यद्यपि यह भावना भी पवित्र है, तथापि ध्यातापुरुष इसमे एकत्व 
स्थापित नहीं करता; क्योकि यह पवित्र तो है पर पूर्णांपवित्र नही, 
एक्देश पवित्र है। गपूर्णाता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णाता की प्राप्ति नही 
होती । आत्मा तो परिपूर्ण पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, परिपूर्ण पवित्र 
पदार्थ है; तो वह अपूरणंता मे, अपूर्ण पवित्रता में ग्रह कैसे स्थापित कर 
सकता है। 

यही कारण है कि यद्यपि भावना एकदेशनिमं लपर्यायरूप है, तथापि 
ध्यातापुरुष उसमे एकत्व स्थापित नही करता | ध्याता का एकत्व तो उस 
त्रिकाली ध्रुव के साथ होता है, जिसके आश्रय से भावनारूप उक्त पर्याय 
की उत्पत्ति होती है । 

(१७) प्रश्न :- एकदेशशुद्धनिश्वयनय का विपय होने से उक्त 
भावना एकदेशव्यक्तिरूप है और एकदेशनिमंल श्रर्थात्‌ अपूरं पत्रिन्न होने 
के कारण ही यदि ध्यातापुरुष इसमे अह स्थापित नही करता है तो फिर 
उसे शुद्धनिश्वयनय के विषयरूप क्षायिक पर्याय में श्रह स्थापित करना 
चाहिये; क्योंकि वह तो पूरा है, पवित्र है और पूर्गा पवित्र है ? 

उत्तर :- ध्यातापुरुष उसमें भी एकत्व स्थापित नही करता, क्योकि 
वह भी पर्याय है । यद्यपि वह पूरा पवित्र है, तथापि परम पवित्र नही है । 
वह पूर्णा पावन है, पर पतित-पावन नही है । वह स्वय तो पूर्ण पवित्र है, 
पर उसके आश्चय से पवित्रता उत्पन्न नही होती । वह पूर्ण पवित्र हुई है, है 
नही । स्वभाव पवित्र है 'हुआ नहीं है । जो पवित्र होता है, उसके श्राश्नय 
से पवित्रता प्रगट नही होती । जो स्वय स्वभाव से पवित्र है, जिसे पवित्र 
होने की आवश्यकता नही, जो सदा से ही पवित्र है; उसके आश्रय से ही 
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पविन्नता प्रगट होती है। वही परम पवित्र होता है, वही पतित-पावन 
होता है; जिसके आश्रय से पवित्रता प्रगट होती है, पतितपना नष्ट 
होता है । 

त्रिकाली श्रुवतत्त्व पवित्र हुआ नहीं है, वह अनादि से पवित्र ही 
है; उसके आश्रय से ही पर्याय में पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रगट होती है । 
वह परमपदार्थ ही परमशुद्धनिश्वयनय का विषय है। 


पवित्र पर्याय सोना है, पारस नहीं है। परमशुद्धनिश्वयनय का विषय 
त्रिकाली ध्रुव पारस है; जो सोना बनाता है, जिसके छूने मात्र से लोहा 
सोना बन जाता है। सोने को छूने से लोहा सोना नहीं बनता, पर पारस 
के छूने से वह सोना बन जाता है । पवित्र पर्याय के, पूर्ण पवित्र पर्याय के 
आश्रय से भी पर्याय में शुद्धता प्रगट नहीं होती । पर्याय में पविज्नता त्रिकाली 
शुद्धद्रव्य के आश्रय से प्रगट होती है। अतः ध्यातापुरुष भावना भाता है 
कि मैं तो वह परम पदार्थ हे, जिसके आश्रय से पर्याय में पवित्रता प्रगट 
होती है। मैं प्रगट होनेवाली पवित्रता नही; अपितु नित्य प्रगट, परम 
पवित्र पदार्थ हूँ । मैं सम्यग्दशंन नहीं; मैं तो वह हूँ, जिसके दर्शन का नाम 
सम्यग्दशंन है। मैं सम्यग्ज्ञान भी नहीं; मैं तो वह हूं, जिसके ज्ञान क 
नाम सम्यग्ज्ञान है। मैं चारित्र भी नहीं; मैं तो वह हे, जिसमें रमने क 
नाम सम्पकचारित्र है । 

ध्यातापुरुष अपना अहं ध्येय में स्थापित करता है; साधन में नही 
साध्य में भी नहीं । 


(१८) प्रश्न :- साधन, साध्य और ध्येय में क्या अन्तर है ? 


उत्तर :- परमशुद्धनिश्चयनय का विषयभूत आत्मद्रव्य - त्रिकाली 
थ्रुवतत्त्व ध्येय है, और उसके आश्रय से उत्पन्न होनेवाली सम्यग्दर्श न-ज्ञान 
चारित्ररूप एकदेशनिमंलपर्याय मोक्षमार्गं श्रर्थात्‌ साधन है तथा उस 
ध्रुव के परिपूर्ण आ्राश्रय से पूर्णेशुद्धपर्याय का उत्पन्न होना मोक्ष है; या 
मोक्ष ही साध्य है । 

त्रिकालीद्रव्य अर्थात्‌ निजशुद्धात्मतत््व परमशुद्धनिश्वयनय क 
विषय है | परमशुद्धनिश्वयनय के विषयभूत निजशुद्वात्मद्रव्य के श्राश्नय 
उत्पन्न होनेवाली सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एकदेशनिमंलपर्याय क 
उदय होना एकदेशशुद्धनिश्वयनय का उदय होना है श्रर्थात्‌ एकदेशनिमंल 
पर्याय से युक्त द्रव्य एकदेशशुद्धनिश्वयनय का विषय है। तथा उसी निः 
शुद्धात्मद्रव्य के परिपूर्ण प्राश्नय से क्षायिकभावरूप मोक्षपर्याय का उत्पः 
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होना शुद्धनिश्वयनय या साक्षात्‌ शुद्धनिश्विचनय का उदय है. श्रर्थात्‌ 
मोक्षरूप क्षायिकभाव से युक्त आत्मद्रव्य शुद्धनिश्वयनय का विषय है। 


इसी बात को संक्षेप में इसप्रकार कहा जा सकता है कि एकदेश- 
शुद्धनिश्ववयनय का विषय मोक्षमार्गरूप पर्याय से परिणत आत्मा है 
शुद्धनिश्ववनय का विषय मोक्षरूप से परिणत आत्मा है तथा परमशुद्ध- 
निश्चयनय का विषय बंध-मोक्ष से रहित शुद्धात्मा है। एकदेशशुद्धनिश्चयनय 
का विषय मोक्षमागंस्वरूप होने से साधन, शुद्धनिश्ववनय का विषय 
मोक्षरूप होने से साध्य ओर परमशुद्धनिश्वयनय का विषय बंध और मोक्ष 
पर्याय से भी रहित होने से ध्येय है । 


घ्यातापुरुष का अभ्रह इसी ध्येय में होता है, मोक्षमार्गरूप साधन या 
मोक्षरूप साध्य मे नही । 

(१६) प्रश्न :- जब ध्यातापुरुष परमशुद्धनिश्वयनय के विषयभत 
ध्येय में ही अह स्थापित करता है तो क्या एकमात्र वही उपादेय है ? 


उत्तर :- हाँ, आश्रय करने की श्रपेक्षा से तो एकमात्र परमणुद्ध- 
निश्चयनय का विषयभूत शुद्धात्मा हो उपादेय है, पर प्रगट करने की 
अपेक्षा शुद्धनिश्वयनय का विषय मोक्ष और एकदेशशुद्धनिश्वयनय का 
विषय मोक्षमार्ग भी उपादेय है। अशुद्धनिश्चयनय के विषय मोह-राग- 
देंषादि हेय हैं । 

(२०) प्रश्न :- सक्षेप में उक्त ऊहापोह का सार क्या है ? 

उत्तर :- उक्त सम्पूर्ण ऊहापोह का सार मात्र इतना है कि यदि 
यह भव्यजीव परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत निजणुद्धात्मद्रव्य को 
जानकर, पहिचानकर उसी में जम जावे, रम जाबे तो अशुद्धनिश्चयनय 
के विषयभूत मोहादि विकारोभावों का अभाव होकर एकदेशणशुद्धनिश्चय नय 
के विषयभूत सम्यग्दश्शनादिरूप एकदेश पवित्रता प्रगट हो; तथा उसोमें 
जमा रहे, रमा रहे तो कालान्तर में शुद्धनिश्चय की विषयभूत पूर्ण पवित्र 
मोक्ष पर्याय प्रगट हो जावे ओर स्वभाव से त्रिकालपरमात्मस्वरूप यह 
आत्मा प्रगट पर्याय में भी परमात्मा बन जावे तथा अनन्तकाल तक अनन्त 
अतीन्द्रिय आनन्द का उपभोग करता रहे । 


यह दिन हम सबको अतिशीघ्न प्राप्त हो-इस पवित्र भावना के 
साथ निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के प्रपंच (विस्तार) से विराम लेता हूँ । 


व्यवहारनय : भेद-प्रभेद 


निश्चय-व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करते समय यह बात स्पष्ट क॑ 
जा चुकी है कि व्यवहारनय का कार्य एक ग्रखण्ड वस्तु में भेद करके तथ! 
दो भिन्न वस्तुओं में भ्रभेद करके वस्तुस्वरूप को स्पष्ट करना है । 


व्यवहारनय की इसी विशेषता को लक्ष्य में रखकर उसके दो भेद 
किये जाते है :- 


१. सदभूतव्यवहारनय २. अ्रसद्भूतव्यवहारनय 
इस सन्दर्भ में ग्रालापपद्धति का निम्नकथन दुृष्टव्य है - 


“व्यवहारो द्विविध: सद्भृतव्यवहारोइसद्भृतव्यवहारश्च । तत्रेक 
वस्तुविषय: सद्भुतव्यवहार:, मिन्नवस्तुविषयोइसद्भुतव्यवहार: ।' 


व्यवहारनय के दो भेद है - सद्भूतव्यव॒हार और असद्भूतव्यवहार 
उनमें से एक ही वस्तु में भेदव्यवहार करनेवाला सद्भूतव्यवहारनय है 
और भिन्न वस्तुओं में श्रभेदव्यवहार करनेवाला अ्रसद्भूतव्यवहा रनय है । 


सदभूतव्यवहा रनय ग्रनन्तधर्मात्मक एक अ्रखण्डवस्तु मे गुणो, धर्मो 
स्वभावों व पर्यायों के आधार पर भेद करता है ग्रर्थात्‌ भेद करके वस्तु 
स्वरूप को स्पष्ट करता है। वे गुण, धर्म आदि सद्भूत है भ्रर्थात्‌ उस 
वस्तु में विद्यमान है; उस वस्तु के ही गुण-धर्म है, जिसके कि यह नय बत 
रहा है - इसकारण तो इसे सदभूत कहा जाता है; अ्रखण्डवस्तु मे गुण 
धर्मादि के आधार पर भेद उत्पन्न करता है - इसकारणा व्यवहार कह 
जाता है; और भेदाभेदरूप वस्तु के भेदांश को ग्रहरा करनेवाला होने रे 
नय कहा जाता है । 


इसप्रकार इसकी 'सदभूतव्यवहारनय' संज्ञा साथंक है । 


असदभूतव्यवहा रनय भिन्न द्रव्यो में संयोग-सम्बन्ध श्रादि के आधा: 
पर अ्रभेद बताकर वस्तुस्वरूप को स्पष्ट करता है, जबकि वस्तुत: भिर 
द्रव्यों में श्रभेद वस्तुगत नहीं है - इसकारण इस नय को असद्भूतव्यवहार 
नय कहते हैं । 


१ आालापपद्धति, पृष्ठ २२८ 
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आलापपद्धति में कहा है :- 

“झन्यत्र प्रसिउवस्य धर्मेस्थान्यशत्र समारोपरणमसद्भूतव्यवहार: ।" 

ग्रन्यत्र (अन्य द्रव्य में) प्रसिद्ध धर्म का अ्रन्यत्र (अन्य द्रव्य में) 
आरोप करने को असदभूतव्यबहारनय कहते है ।' 

इसे असत्य आरोप करने के कारण असद्भूत; भिन्न द्रव्यो में 
सम्बन्ध जोड़ने के कारण व्यवहार; और संयोग का ज्ञान करानेवाले 
सम्यक-श्रुतज्ञान का अंश होने से नय कहा जाता है । 

इसप्रकार इसका नाम असदभूतव्यवहारनय' साथंक है। 

इस सन्दर्भ मे क्षललक श्री जेनन्द्रवर्गी के विचार दुृष्टव्य है :- 

“व्यवहारनय के दो प्रमुख लक्षणों पर से यह बात स्वतः स्पष्ट हो 
जाती है कि व्यवहारनय दो प्रकार का है -एक तो अखण्डवस्तु में भेद 
डालकर एक को अनेक भेदोंरूप देखनेवाला; और दूसरा अनेक वस्तुओं 
में परस्पर एकत्व देखनेवाला । पहले प्रकार का व्यवहार सदभूत कहलाता 
है, क्‍योंकि वस्तु के गुण-पर्याय सचमुच ही उस वस्तु के अंग है। दूसरे 
प्रकार का व्यवहार असदुभूत कहलाता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं की 
एकता सिद्धान्तविरुद्ध व असत्य है । ९ 


सदभूत और असद्भूतव्यवह्ारनय की विपयवस्तु स्पष्ट करते हुए 
आलापपद्धतिकार निखते है .- 


“गुरगुरिनो: पर्यायपर्यायिणो: स्वभावस्वमाविनो: कारककार- 
किरणोभेंद: सद्मृतव्यवहा रस्यार्थ: । द्रव्ये द्रव्योपचार , पययि पर्यायोपचार:, 
गुर गुरणगोपचार:, द्रव्ये गुरणोपचा र:, द्रव्ये पर्यायोपचार:, गुर द्रव्योपचार:, 
गुर पर्यायोपचार:, पर्याये द्रव्योपचारः, पर्याये गुणोपचार: इति 
नवविधोडसद्मूतव्यवहा रस्यार्थों द्रष्टव्य: । * 

गुरा-गुरी में, पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव-स्वभाववान मे और कारक- 
कारकवान में भेद करना अर्थात्‌ वस्तुत. जो अभिन्न है, उनमें भेदव्यवहार 
करना सद्भूतव्यवहारनय का अर्थ (विषय) है। एक द्रव्य मे दूसरे द्रव्य 
का उपचार, एक पर्याय मे दूसरी पर्याय का उपचार, एक गुणा में दूसरे 
गुण का उपचार; द्रव्य मे गुणा का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार; 


१ झालापपद्धति, पृष्ठ २२७ 
३ नयदपेरा, पृष्ठ ६६५ 
» आालापपद्धति, पृष्ठ २२७ 
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गुण में द्रव्य का उपचार, गुणा में पर्याय का उपचार ; पर्याय में द्रव्य का 
उपचार और पर्याय मे गुण का उपचार - इसप्रकार नौ प्रकार का 
गसदभूतव्यवहा रनय का अर्थ जानना चाहिए ।” 

सदभूत और असदभूत - दोनों ही व्यवहारनय अनुपचरित और 
उपचरित के भेद से दो-दो प्रकार के होते है। इसप्रकार व्यवहारनय चार 
प्रकार का माना गया है । 

वे चार प्रकार निम्नानुसार है '- 

१ अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय 

२ उपचरितसद्भूतव्यवहारनय 

३. अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय 

४ उपचरित-असदभूतव्यवहारनय 

अनपचरितसद्भूतव्यवह्वा रनय को शद्धसद्भूतव्यवहारनय तथा 
उपचरितसद्भूतव्यवहा रनय को अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय भी कहा जाता है । 


उक्त सम्पूर्णा स्थिति को हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा अच्छी 
तरह समझ सकते है - 





व्यवहारनय 
ऋआं्णण 00 ्््ा 
सद्भूतव्यवहा रनय ग्रसद्भूतव्य वहा रनय 
| 
दिल मम किस जप जचजतण.. फाणभयण कि ज घजि+ नल कम 
; 
अनुपचरितसद्भूतव्यवहा रनय उपचरितसदभूतव्य वहा रनय 
या या 
शुद्धसद्भूतव्यवहा रनय अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय 
न मम 
$ 
अनुपचरित-शअ्रसद्भूतव्यवहा रनय उपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय 


अब यहाँ व्यवहारनय के उक्त चारो भेदो के स्वरूप एव उनकी विषय- 
वस्तु के सम्बन्ध में जिनागम के आलोक मे विस्तृत विचार अपेक्षित है । 


(क) निरुपाधि गुण-गुणी मे भेद को विषय करनेवाले अनुपचरितसद्‌- 
भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय 
शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार है :- 


व्यवहारनय कुछ प्रश्नोत्तर ] [ १०६ 


(१) “निरुपाधिगुणगुरिषनोभेंदविषयोइनु पचरितसद्भृतव्यवहारो 
यथा - जोवस्य केवलज्ञानादयो गुणा: ।" 

निरुपाधि गुण-गुणी मे भेद को विषय करनेवाला अनुपचरितसद्‌- 
भूतव्यवहारनय है । जेसे - जीव के केवलज्ञानादिगुण है | 

(२) “शुद्धसद्भुतव्यवहारों यथा - शुद्धनुण-शुद्धगुरिनो: शुद्धपर्याय- 
शुद्धपर्यायिणों भेदकथनम्‌ ।* 

शुद्धगुणा व शुद्धगुणी मे अ्रथवा शुद्धपर्याय व शुद्धपर्यायी मे भेद का 
कथन करना शुद्धसद्भूतव्यवहारनय है । 

(३) “शुद्धसद्भुतव्यवहारेशा केवलज्ञानाविशुद्धणुणानामाधारभूत- 
त्वात्‌ कायशुद्धजीव: ।* 

शुद्धसद्भुतव्यवहारनय से केवलज्ञानादि शुद्धयुणों का आधार होने 
के कारण का्येशुद्धजीव है। 

(४) “परमाणपर्यायः पुदूगलस्य शुद्धपर्याय परमपारिशामसिकभाव- 
लक्षण: वस्तुगतषट्प्रकारहानिवद्धिरूप. श्रतिसूक्ष्म: श्रथंपर्यायात्मकः सादि- 
सनिधनो5पि परद्रव्यनिरपेक्षत्वाच्छुद्सद्भुतव्यवहा रनयात्मकः: ४ 

परमाणुपर्याय पुदूगल की शुद्धपर्याय है, जो कि परमपारिमाणिक- 
भावस्वरूप है, वस्तु मे होनेवाली पटगुणी हानि-वृद्धिरूप है, अतिसुक्ष्म है, 
अर्थपर्यायात्मक है, आर सादिसान्त होने पर भो परद्रव्य से निरपेक्ष होने 
के कारण शुद्धसद्भूतव्यवहा रनयात्मक है। 

(५) “केवलज्ञानदशनं प्रति शुद्धसदृभुतशब्दवाच्यो5नुपचरितसद्‌- 
मूतव्यवहारः ।* 

यहाँ जीव का लक्षण कहते समय केवलज्ञान व केवलदश न के प्रति 
शुद्धसद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है। ' 

(६) “शुद्धसद्भुतव्यवहा रनयेन शुद्धस्पशरसगंधवर्रणानामाधा रभूत- 
पुदूगलपरमाणुबत्‌ केवलज्ञानाविशुद्धगुणानामाधार मृतम्‌ ।* 


च्थ्दीि 


आलापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

वही, पृष्ठ २१७ 

नियमसार, गाथा & की तात्पयंबृत्ति टीका 

नियमसार, गाथा २८ की तात्पयंवृत्ति टीका 

बह॒द॒द्रव्यसग्रह, गाथा ६ की सस्क्ृत टीका 

प्रवचनसार की जयसेनाचार्येक्रृत तात्पयेबृत्ति टीका का परिशिष्ट 


श्ज 


मम श्र हद, छ 
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शुद्धसद्भूतव्यवहारनय से शुद्धस्पशं-रस-गंध-वर्णों के आधारभूत 
पुदूगलपरमाराु के समान केवलज्ञानादि शुद्धगुणों का आधारभूत आत्मा है । 
(ख) सोपाधि गुण-गणी में भेद को विषय करनेवाले उपचरितसद्भ्त- 
व्यवहारनय के स्वरूप और विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय 
शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं :- 

(१) “सोपाधिगुण-गुरियनोभेंदविषय उपचरितसदुभृतव्यवहारो 
यथा - जीवस्य सतिज्ञानादयों गुणा: ।" 


उपाधिसहित गुण व गुरणी में भेद को विषय करनेवाला उपचरित- 
सद्भूतव्यवहारनय है । जेसे - जीव के मतिज्ञानादि गुरा हैं ।”' 

(२) “भशुद्धसद्भूतव्यवहारों यथा - अ्रशुद्धगुणाशुद्धगुणिनो रशुद्ध- 
पर्यायाशुद्धपर्यायिणो भेंदक थनम्‌ ।* 

अशुद्धनुग व अशुद्धगुणी में अथवा अशुद्धपर्याय व अशुद्धपर्यायी में 
भेद का कथन करना अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय है । 

(३) “अशुद्धसद्युतव्यवहारेण मतिज्ञानादिविमावगुणानामसाधार- 
सुतत्वादशुद्धजीबः । * 

अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय से मतिज्ञानादिविभावगुणों का आधार 
होने के कारण अशुद्धजीव है। ' 

(४) “छद्मस्थज्ञानदशंनापरिपुरपिक्षया पुनरशुद्धसद्भुतशब्दवाच्य 
उपचरितसद्भतव्यवहार: ।* 

छद्यस्थ जीव के अपरिपूर्णा ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्धसद्भूत' 
शब्द से वाच्य उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है ।* 

(५) “तदेवाशुद्धसद्सुतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पशेरसगन्धवरराधार- 
मृतह॒यणुकादि स्कन्धवन्मतिशानादिविभावगुरतानामाधार भूतम्‌ ।* 

अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय से अशुद्धस्पशें-रस-गंध-बर्णों के आधार- 
भूत द्वि-परणुकादि स्कन्ध के समान मतिज्ञानादि विभावगुणों का आधार- 
भूत आत्मा है। 


) आलापद्धति, पृष्ठ २२० 

वही, पृष्ठ २१७ 

नियमसार, गाथा & की तात्पर्यवृत्ति टीका 

ब॒हद॒द्रब्यसंग्रह, गाथा ६ की संस्क्रृत टीका 

प्रवचनसार की जयसेनाचायें कृत तात्पयेंवत्ति टीका का परिशिष्ट 


श्ट. ७५. (४ ८० 
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(ग) भिन्नवस्तुओं के संश्लेषसहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले 
अनुपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करने- 
वाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार है :- 


(१) “संश्लेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयोइनुपचरितासद्भृतव्यवहारो 
यथा - जीवस्यथ शरोरमिति ।" 


सश्लेषसहित वस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला अनुचरित- 
असदभतव्यवहा रनय है । जसे - जीव का शरीर है ।'' 


(२) “प्रासन्नगतानुपचरितासद्मृतव्यवहारनयाद्‌. द्रव्यकर्मरां 
कर्त्ता तत्फलरूपाराां सुखदुःखानां भोक्ता च हक 


$0 30 अ्रनुपचरितासद्भुतव्यवहारेरा नोकमेरां कर्त्ता ।* 

आत्मा निक्रटवर्ती अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय से द्रब्यकर्मों 
का कर्त्ता और उसके फलस्वरूप सुख-दुःख का भोक्‍ता है"*““। 

““अनुपचरित-असदूभूतव्यवहारनय से नोकमं अर्थात्‌ शरीर का 
भी कर्त्ता है । 

(३) “अनुपचरितासद्भूतव्यवहारान्म्तो ।* 

अग्रनपचरित-असदभतव्यवहारनय से यह जीव मत्तं है। 

(४) “अनुपचरितासद्भृतव्यवहारनयेन देहादभिन्नम्‌ । 

अनुपचरित-असदभूतव्यवहा रनय से यह आत्मा देह से अभिन्न है । 


(५) “झनुपचरितासद्भुतव्यवहारेश द्॒व्यप्राणशश्च यथासंभव 
जीवति जीविष्यति जोवितपुर्वश्चेति जीवो ।* 


अनुपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय से जीव यथासभव द्रव्यप्राणो के 
द्वारा जीता है, जीवेगा और पहले जीता था ।* 


(६) “जोवस्योबयिकादिभावचतुष्टयमनुपचरितासद्भुतव्यवहारेण 
द्रव्यकर्मकतसिति ।' 


) झालापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

३ नियमसार, गाथा १८ की तांत्पयंव॒त्ति टीका 

3 बृहदुृद्रव्यसग्रह, गाथा ७ की सस्क्ृत टीका 

४ परमात्मप्रकाश, अ० १, गाथा १४ की सस्क्ृत टीका 
४ पंचास्तिकाय, गाथा २७ की तात्पयंबृत्ति दीका 

६ पंचास्तिकाय, गाथा ५८ की तात्पयेवृत्ति टीका 
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जीव के औदयिक आझादि चार भाव अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यहारनय 
से द्रव्यकर्मो द्वारा किए गए है ।”' 


(७) “अनुपचरितासद्भुतव्यवहारनयेन दचरणका दिस्कन्धेषु 
संश्लेषबन्धस्थितपुद्गलपरमाणुवत्परमौदारिकशरोरे._ बोतरागसवबज्ञवद्वा 
विवक्षितंकदेहस्थितम्‌ ।' 


अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय से यह श्रात्मा द्वि-अ्रणुक आदि 
स्कन्धो मे सश्लेषबन्ध से स्थित पुद्गलपरमाणुओ की भॉति अ्रथवा 
गझदारिक आदि शरीरो मे से विवक्षित क्सी एक देह मे स्थित वीतराग- 
सर्वज्ञ के समान है । 


(घ) भिन्नवस्तुग्रो के सश्लेषरहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले उपचरित- 
गअसद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कति- 
पय शास्त्रोय उद्धरण इसप्रकार है - 


(१) “संश्लेषरहितवस्तुसंबंधविषय उपचरितासद्भृतव्यवहारो, 
यथा - देवदत्तस्य धनमिति ।* 

सश्लेषरहित वस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला उपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनय है । जेंसे - देवदत्त का धन है।” 


(२) “असद्भूतव्यवहार: एवोपचार:, उपचारादष्युपचार य 
करोति स उपचारितासद्भूतव्यवहारः ।? 


असद्भूतव्यवहार ही उपचार है और उपचार में भी जो उपचार 
करता हे, वह उपचरित-श्रसद्भूतव्यवहारनय है ।' 
(३) “उपचारितासद्भतव्यवहारेश घटपटशकटादोनां कर्त्ता ४ 


उपचरित-अ्रसद्भू तव्यवहा रनय से झात्मा घट, पट और रथ आति 
का कर्त्ता है।' 


(४) “उपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन काष्ठासनाशपविष्टदेवदत्त 
वत्‌ समवशररास्थितवीतरागसबंज्ञवद्दा विवक्षितेकग्रामगृहादिस्थितम्‌ ।* 


न्ब्ि 


प्रवचनसार, जयसेनाचार्यक्रत तात्पयंवृत्ति टीका के परिशिष्ट 
ग्रालापपद्धति पृष्ठ २२८ 

वही, पृष्ठ २२७ 

४ नियमसार, गाथा १८ की तात्पयवृत्ति टीका 

* प्रवचनसार की जयसेनाचायेकृूत तात्पयंवृत्ति टीका का परिशिष्ट 


७0... +७ 
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उपचरित-श्रसद्भूतव्यवहा रनय से यह आत्मा, काप्ठासन आदि 
पर बेठे हुए देवदत्त की भाँति, अथवा समवशरण में स्थित वीतराग-सरवज्ञ 
की भाँति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है ।” 


(५) “उपचरितासद्भूतव्यवहारेरोेष्टानिष्टपंचेद्रियविषयजनित- 
सुख-दुःख भुडक्ते ।" 

उपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय से यह जीव इष्टानिष्ट पंचेन्द्रियों 
के विषयों से उत्पन्न सुख-दु:ःख को भोगता है ।*' 

(६) “योइसो बहिविषये पंचेन्द्रियविषयादिपरित्याग: स उपरिता- 
सद्भूतव्यवहारेरा ।* 

बाह्यविषयों में पंचेन्द्रिय के विषयों का परित्याग भी उपचरित- 
ग्रसद्भूतव्यवहा रनय से है । 


व्यवहारनय के उक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विषयवस्तु के 
विशेष स्पष्टीकरण के लिए, विशेष विस्तार और गहराई में जाने के पूर्व, 
नयप्रयोगों में प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समभने के इच्छुक 
आत्मार्थीजनों से अनुरोध है कि उक्त नयों के स्वरूप व विषयवस्तु को 
स्पष्ट करनेवाले उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से अध्ययन 
कर लें । 

उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषयवस्तु के हृदयद्भम कर लेने के 
बाद तत्संबंधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी । 

यह दावा करना तो संभव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप में 
जिनवारणी में समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह 
बात अवश्य है कि यहाँ पंचाध्यायी के वर्णित व्यवहारनयों के स्वरूप और 
विषयवस्तु को छोड़कर अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य 
किया गया है । 


पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर है। अतः: 
उन पर यथास्थान अलग से विचार किया जायगा। प्रश्नोत्तरों के माध्यम 
से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जायगा । 

व्यवहारनय के पूर्वोक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विपयवस्तु को 
हम निम्नलिखित उदाहरण से अ्रच्छी तरह समभ सकते है । 


१ बृहद्द्रव्यसंग्रह, गाथा & की संस्क्रृत टीका 
२ बृहदृद्रव्यसंग्रह, गाथा ४५ की संस्कृत टीका 
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जिसप्रकार सर्वप्रभता-सम्पन्न अनेक देशों के समदायरूप यह लौकिक 
विश्व है । पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयाँ है । प्रत्येक 
इकाई अपने मे परिपूर्ण है, अखण्ड है, पूर्ण स्वतन्त्र है । 


उसीप्रकार सवंप्रभुता-सम्पन्न, अखण्ड, अनन्तानन्त द्रव्यो के समुदाय- 
रूप यह अलौकिक विश्व है। अनन्तानन्त द्रव्य इसकी इकाइयाँ है । 
प्रत्येक इकाई अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य अपने मे परिपूर्ण है, अखण्ड है, पूर्णा 
स्वतन्त्र है । 

जिसप्रकार देश के भीतर शअनेक प्रदेश होने पर भी वह खण्डित नही 
होता; उसीप्रकार द्रव्यरूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते है, 
होते है, पर उनसे वह खण्डित नही होता । 

जिसप्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ और अपनी व्यवस्थाये 
होती है, पर उन शक्तियो श्रौर व्यवस्थाओ्रों के कारणा देश को अखण्डता 
खण्डित नही होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नही होती । उसीप्रकार प्रत्येक 

य में अनन्त शक्तियां होती है और उनकी अनन्तानन्त अवस्थाये भी 

होती है, पर उन शक्तियों और अवस्थाओ के कारण द्रव्य को अखण्डता 
खण्डित नही होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नही होती । 

किसी देश की अखण्डता या प्रभुसम्पन्नता तब प्रभावित होती है, 
जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है, उसकी निजी 
व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की अखण्डता 
और प्रभुसम्पन्नता तभी प्रभावित होती है कि जब कोई अन्य द्रव्य उसकी 
सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओ मे हस्तक्षेप करे । 


जिसप्रकार देश अपनी अ्रखण्डता और एकता कायम रखकर शासन, 
प्रशासन और व्यवस्थाश्रों की दृष्टि से अनेक प्रदेशों, जिलो, नगरों, ग्रामो 
आ्रादि में तथा भागों-विभागो में भेदा जाता है; उसीप्रकार प्रत्येक द्र॒ब्य 
भी अपनी अखण्डता और एकता कायम रखकर समभने-समभाने आदि 
की दृष्टि से गुरा-गुणी, प्रदेश-प्रदेशवान, पर्याय-पर्यायवान आदि से भेदा 
जाता है । 

यद्यपि एक देश की मर्यादा मे किए जानेवाले ये प्रदेशों के भेद बेसे 
नही होते, जैसे कि दो देशों के बीच होते है; तथापि ये भेद स्वेथा 
काल्पनिक भी नही होते । उसीप्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर 
किये गये गुणभेदादि भेद दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान 
अभावरूप न होकर अतद्भावरूप होते हैं । 
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दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह गत्यन्ताभाव- 
स्वरूप होती है। उन दोनों के सुख-दु:ख, लाभ-हानि सम्मिलित नहीं होते । 
प्रत्येक के अपने सुख-दु:ःख, लाभ-हानि, अ्रपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा- 
व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक्‌-पृथक होते हैं । किन्तु एक देश के विभिन्न 
प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख-दु:ख, समृद्धि, सुरक्षा, हिता- 
हित, लाभ-हानि सम्मिलित होते हैं - यही कारण है कि थे भेद वास्तविक 
नहीं, व्यवस्था के लिए किए गये काल्पनिक भेद हैं; पर है अवश्य, इनसे 
सर्वेथा इन्कार करना भी वास्तविक नहीं है । 

उसीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह 
ग्त्यन्ताभावस्वरूप होती है; क्योंकि उन दोनों के सुख-दु:ख, लाभ-हानि 
सम्मिलित नहीं होते । प्रत्येक के अपने सुख-दु:ःख, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, 
अपनी सुरक्षा-व्यवस्था, श्रपने हिताहित पृथक्‌-पृथक्‌ होते है। किन्तु एक 
द्रव्य के प्रदेशों, गुणों और पर्यायों के सुख-दु:ःख, समृद्धि, सुरक्षा और हिता- 
हित सम्मिलित होते हैं - यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर 
समभने-समभाने की दृष्टि से किये गये भेद वास्तविक नहीं हैं; पर है 
अवश्य, इनसे सर्वंथा इन्कार करना भी वास्तविक न होगा । 

इसप्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा में श्रतदूभावरूप भद कहते है। 

यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतनत्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, 
किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नही है; तथापि विश्व के अनेक देशों 
के बीच किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वथा न हो - ऐसी बात भी 
नहीं है । एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते है। 
उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य ग्रपनी स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी 
अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है; तथापि अनेक द्रव्यों के बीच 
किसीप्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वथा ही न हो- ऐसी बात भी नहीं है। 
एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते है । 

देश की आ्रान्तरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया 
जाता है, उतना प्रान्तीयता पर नहीं । राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती 
है और प्रान्तीय भावना या प्रान्तीयता को हेयदृष्टि से देखा जाता है, 
क्योंकि राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है और अखण्डता की 
पोषक होती है, जबकि प्रान्तीयता अ्रखण्डता की विरोधी होने से देश की 
एकता को कमजोर करती है । 

उसी प्रकार द्रव्य की आनन्‍्तरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर 
दिया जाता है, उतना बल भेद पर नहीं । अभेदग्राही निश्चयनय को भूृतार्थ 
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और सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है और भेदग्राही व्यवहारनय 
को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहकर हेय कहा जाता है । क्योंकि अभेदग्राही 
निश्चयनय द्रव्य की अखण्डता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता 
है, अनेकता के विकल्पों का शमन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति 
का साक्षात्‌ हेतु बनता है। जबकि भेदग्राही व्यवहारनय विकएपों में ही 
उलभाये रखता है । 


प्रत्येक देश की सर्वोच्चसत्ता का मूल कार्य देश की आन्तरिक 
अखण्डता कायम रखकर, अन्य देशों से अपने देश की सीमा को सुरक्षित 
रखना होता है । देश की सुरक्षा का अर्थ ही यह होता है कि श्रन्य देशों का 
हस्तक्षेप अपने देश में नही होने देना तथा अपने देश की भ्रखण्डता कायम 
रखना । सर्वोच्चसत्ताधारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति; उनका 
यह कत्तंव्य है कि वे इस मर्यादा की सुरक्षा करे । 


प्रत्येक द्रव्य की सर्वोच्चसत्ता वही है, जो द्रव्य की आनन्‍्तरिक 
अखण्डता कायम रखकर अन्य द्रव्यों से उसको पृथकृता स्थापित रखें। 
निज-द्रव्य मे अन्य द्रव्यो के हस्तक्षेप का निषेध एवं अपनी आन्‍्तरिक 
अखण्डता अर्थात्‌ गुणाभेदादि का निषेध ही जिसका कार्य है, वह निश्चय- 
नय ही वस्तुत: नयाधिराज है। यह नयाधिराज ही द्रव्य को सच्ची सुरक्षा 
और स्वतन्त्रता प्रदान करता है । 


प्रत्येक देश को पर-देश से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अभेदता, 
अखण्डता हो सच्ची सुरक्षा है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता 
और अपने से अभिन्नता, अखण्डता, अभेदता ही सच्ची सुरक्षा है, 
शुद्धता है । 

जिसप्रकार किसी देश की उक्त सुरक्षा को कायम रखते हुए भी 
अभेद, अखण्ड देश को सुव्यवस्थित-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से 
अनेक खण्डों में विभाजित करना पड़ता है, तथा अन्य देशो से भी आव- 
एयक सम्बन्ध बनाने पडते है। तदर्थे सर्वोच्चसत्ता प्रशासन चलाने के लिए 
प्रशासनिक विभाग बनाती है। जेसे - यूहृविभाग और विदेशविभाग 
आदि । गृहविभाग आन्तरिक अ्रभेद में भेद डालकर अपनी व्यवस्था बनाता 
है और विदेशविभाग जिनसे देश का कोई आन्‍्तरिक सम्बन्ध नहीं, उन 
देशों से भी व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित करता है। 


उसीफप्रकार द्रव्य के मूलस्वरूप अर्थात्‌ पर से भिन्नता और अपने से 
अभिन्नता - अखण्डता को कायम रखकर विश्वव्यवस्था को समभने- 


व्यवहारनय : भेद-प्रभेद ] [ ११७ 


समभाने के लिए अभेद एकद्रव्य की आरान्तरिक संरचना के स्पष्टीकरण के 
लिए अभेद में भेद किये जाते हैं; और विभिन्न द्रव्यों के बीच पारमार्थिक 
सम्बन्ध न होने पर भी वे सब इस विश्व में एक साथ किसप्रकार रहते 
हैं; उनमें मात्र एकक्षेत्र में रहने मात्र का ही सम्बन्ध है या अन्यप्रकार 
से भी वे किसीप्रकार सम्बन्धित है; मात्र संयोग है या संश्लेष भी है | - 
आदि प्रश्नों का समाधान करता है व्यवह्ारनय । 

जिसप्रकार एक अखण्डदेश की आन्‍न्तरिक व्यवस्था को स्वराष्ट्र- 
मंत्री -ग्रहमंत्री संभालता है और दूसरे देशों के सम्बन्ध से सम्बन्धित काये 
को परराष्ट्रमंत्री - विदेशमंत्री देखता है; उसीप्रकार अभ्रखण्ड एककद्रव्य में 
भेद डालकर समभने-समभाने का काये करता है सदभूतव्यवहारनय और 
दो भिन्नद्रव्यों के बीच के सम्बन्ध बताने का कार्य असद्भूतव्यवहारनय 
का है। 

अखण्डद्रव्य में गुगा-गुगी आदि के आधार पर जो भेद बताया जाता 
है, उसमे भी इसप्रकार का भेद किया जाता है कि यह भेद शुद्धगुण-गुणी 
ग्रादि में है या अशुद्धगुरा-गुणी आदि में । यदि शुद्धगुण-गुगी आदि में 
हुआ तो उसे विषय बनानेवाला नय शुद्धसद्भूतव्यवहारनय कहा जाएगा 
और यदि अशुद्ध गुण-गुगी आदि हुआ तो उसे अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय 
कहा जाएगा । 

इसप्रकार सद्भूतव्यवहारनय भी शुद्धसद्भूतव्यवह्ाारनय और 
अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय के भेद से दो प्रकार का हो जाता है, जिन्हे अनु- 
पचरितसद्भूतव्यवहारनय और उपचरितसदभूतव्यवहारनय के नाम से 
भी अ्भिहित किया जाता है | 

इसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो सम्बन्ध बताया जा रहा है, वह 
संश्लेषमहित है या संश्लेषरहित है ? यदि वह संश्लेषसहित हुआ तो 
अनुपचरित-असदुभूतव्यवहारनय का विषय होगा और यदि संश्लेषरहित 
हुआ तो उपचरित-शअ्रसद्भूतव्यवहा रनय की विषय-सीमा में आय्रेगा । 

इसप्रकार ग्रनुपचरित और उपचरित के भेद से अ्रमद्भूतव्यवहार- 
नय भी दो प्रकार का हो जाता है । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि अलौकिक विश्व की संरचना एवं 
स्वचालित पूर्णाव्यवस्थित-व्यवस्था समभाने के लिये व्यवहारनय और 
उसके उक्त भेद-प्रभेद साथंक ही नहीं, आवश्यक भी हैं । 

इन नयों की सत्यता-अ्रसत्यता वस्तुस्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के 
अनुपात में है और उपयोगिता उक्त वस्तुस्वरूप को समभने-सम भाने में है। 
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जितना भेदाभेद वस्तुस्वरूप में है श्रर्थात्‌ जिस भेदाभेद का वस्तुस्वरूप में 
जितना वजन है, उतनी ही सत्यता उसे विषय बनानेवाले नय में है । 
प्रत्येक नयकथन के वजन का अनुपात श्रर्थात्‌ उसकी विवक्षा जबतक 
हमारी सम# में स्पष्ट नहीं होगी, तबतक वस्तुस्वरूप भी हमारी समभ 
से परे ही रहेगा । 


उक्त सम्पूर्ण कथन भेद-अ्रभेद की दृष्टि से किया गया है। इसीप्रकार 
कर्त्ता-कर्मं आदि की दृष्टि से भी घटित कर लेना चाहिए । 


बजन या बल की बात को हम इसप्रकार समभ सकते है । 

जेसे - किसी भी संस्थान में कार्य रत सभी कमंचारी यद्यपि कमं चारी 
ही है, तथापि उनमें चार श्रेणियां पायी जाती हैं। उनमें उच्च-अधिका री 
प्रथम श्रेगी में, सामान्य अधिकारी द्वितोय श्रेणी में, लिपिकवर्ग तृतीय 
श्रेणी में तथा भृत्यवर्गं चतुर्थ श्रेगी में आते है । 

यद्यपि वे सभी कमंचारी एक ही कार्यालय में काम करते है, तथापि 
वे अपनो-अपनी अधिकार सीमा में ही अपना-अ्पना कार्य करते रहते है । 
अपने-अपने श्रधिकार की सीमा में सभी की बात में वजन होता है, तो भो 
सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती । प्रत्येक की बात का वजन 
उसके अ्रधिकार के वजन के अनुपात में होता है । 


भृत्य की बात में भी वजन होता है, पर लिपिक की बात के बराबर 
नही । भृत्य की बात का निषेध लिपिक कर सकता है, पर लिपिक की बात 
का निषेध भृत्य नहीं कर सकता है। इसीप्रकार लिपिक की बात को 
सामान्य-अधिकारी काट सकता है, पर अधिकारी की बात को लिपिक 
नहीं काट सकता । सामान्य-अ्रधिकारी के आदेश को भी उच्च-अ्रधिकारी 
निरस्त कर सकता है, पर उच्चाधिकारी के आदेश को निरस्त करने का 
अधिकार उसके अन्तगंत कार्य करनेवाले किसी भी कर्मचारी को नही 
है, पर मालिक या सर्वोच्च अधिकारी उसकी भी बात को निरस्त कर सकत' 
है । वह सभी की बात को निरस्त कर सकता है; किन्तु उसको बात के 
कोई भी व्यक्ति निरस्त नहीं कर सकता । “उसकी बात को कोई निरस्त 
नही कर सकता है' - इसका यह अर्थ नही समभना चाहिए, उसकी बार 
निरस्त नहीं हो सकती । उसकी बात भी निरस्त हो सकती है, पर अ्रपरे 
ग्राप, किसी अन्य के द्वारा नहीं । 


यही स्थिति उक्त चार व्यवहारनयों व उनका निषेध करनेवाः 
निश्चयनय के बारे में भी है। व्यवहारनयों के संदर्भ में उक्त उदाहरर 
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को वजन की विभिन्नता तक ही सीमित रखना चाहिए, निषेध की सीमा 
तक नहीं ले जाना चाहिए। निषेध की बात निश्चयनय की सीमा में 
आती है। यहाँ तो निषेध की बात मात्र वजन का अनुपात समभाने के 
लिए दी है। 

चारो ही व्यवहारनय अपनी-अपनी सीमा मे अ्रभेद - भ्रखण्ड वस्तु 
में भेद करते है या भिन्न वस्तुओं मे अ्रभेद का उपचार करते है। प्रत्येक 
की बात मे वजन भी है, पर सभी की बात एक-सी वजनदार नही होती । 
आशय यह है कि प्रत्येक का कथन अपने-अपने प्रयोजनो की सिद्धि की 
अपेक्षा सत्या्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक-सा सत्यार्थ नही होता । 
प्रत्येक नयकथन की सत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की मत्या्थंता 
के अनुपात मे ही होती है । 

उपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय की बात मे भी सत्याथंता है, वजन 
है | अ्रसत्याथं मानकर उसे ऐसे ही नही उडाया जा सकता है । 

“यह मकान देवदत्त का है, कुम्हार ने घडा बनाया है, तीर्थंकर 
भगवान समवशरणा मे विराजमान है, अज्ञानी पचेन्द्रियों के विषयो को 
भोगता है और ज्ञानी मुनिराज उनका त्याग करते है। 

उपचरित-असदुभूतव्यवहा रनय के उक्त कथनो का भी झाधार है। 
ये सभी कथन सव्वंथा असत्य नहीं है। लोकिकदृष्टि से देवदत्त मकान 
का मालिक है ही और कुम्हार का योग और उपयोग घडा बनने मे 
निमित्त हुआ ही है । भगवान के समवशरगा मे विराजमान होने की बात 
को तो धामिक जगत मे भी अमसत्य नही माना जाता, क्योकि उनकी वहाँ 
उपस्थिति होती ही है । इसीप्रकार पचेन्द्रिय के विषयो के ग्रहरा-त्याग की 
चर्चा आध्यात्मिक गोष्टठियो मे ही हल्के-फुल्के रूप मे नहीं, बल्कि बडी 
गम्भी रता से होती है । 

ये बाते भी वजनदार है, पर उतनी वजनदार नहीं, जितनी अनुप- 
चरित-श्रसद्भूतव्यवारनय की बात होती है । देवदत्त का मकान और 
देवदत्त का शरीर - इन दो कथनो मे वजन का अन्तर स्पष्ट दिखाई देता 
है । मकान और शरीर - दोनो को ही देवदत्त का बताया जा रहा है, पर 
देवदत्त कही जाता है तो मकान साथ नही जावेगा, किन्तु शरीर जावेगा । 
मकान के गिर जाने पर देवदत्त का गिरना अनिवाये नही है, पर शरीर 
गिरा तो देवदत्त भी गिरा ही समभिये । इस जगत को भी देवदत्त और 
मकान की भिन्नता जेसी स्पष्ट प्रतिभासित होती है, वेसी देह और 
देवदत्त मे नही दीखती । देवदत्त देहमय और देह देवदत्तमय दीखती है । 


१२० | [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


यद्यपि देवदत्त से देह और मकान दोनों ही भिन्न हैं, पर देवदत्त की 
जेसी भिन्नता मकान से है, वेसी देह से नहीं। देह संश्लेषसहित संयोग है 
और मकान संश्लेपरहित संयोग । 


इसी अन्तर के आधार पर ही जगत कहता है - मकान गया तो 
जाने दो, देंह है तो मकान तो अनेक हो जायेगे। जान बची तो लाखो 
पाये! - वाली कहावत में 'जान' माने 'देह' ही होता है। जान बची माने 
देह का संयोग बना रहा तो सब-कुछ हो जावेगा । 


इसीलिये - देहवाला जीव, दश प्रारणों से जोवे सो जीव, मूतिक 
जीव, द्रव्यकर्मों व शरीरादि नोकर्मो का कर्त्ता जीव ये सभी कथन 
अनपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय के है । 

इन दोनों अ्रसद्भूतनयों से भी वजनदार बात होती है - उपचरित- 
सद्भूतव्यहरारनय की, क्योकि उसमे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य मे सम्बन्धादि 
व एक द्रव्य का कर्त्ता-हर्ता-धर्त्ता दूसरे द्रव्यों को न बताकर एक द्रव्य 
में ही भेद किया जाता है। जेसे - मतिज्ञानादि व रागादि को आत्मा 
का कहना । 

मतिज्ञान और रागादि आत्मा की ही अल्पविकसित और विकारी 
पर्याये है । ये आत्मा मे है श्र्थात्‌ सदभूत है । सदभूत होने पर भी अविक- 
सित है, विकारी है, अशुद्ध है - इसकारण उपचरित कही गई है । 

इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है । अ्रत: इनका वजन 
ग्रसदभूत के दोनो भेदों से अधिक है, पर ये अनुपचरितसदभूत से कम 
वजनदार है, क्‍योंकि अनुपचरितसद्भूत मे पूर्णो निविकारी पर्याय या गुण 
लिये जाते है। जेसे - केवलज्ञान आत्मा की शद्ध पर्याय है या ज्ञान आत्मा 
का गरा है । 

इसप्रकार हम देखते है कि व्यवहार की बात मे भी वजन है और 
नयकथनो के उक्त क्रम में उत्तरोतर अधिक वजन है। इसी का उल्टा 
प्रयोग करे तो यह भी कहा जा सकता है कि उत्तरोतर वजन कम है। 


उक्त चारो व्यवहारों से भी अधिक वजन निश्चयनय में होता है । 
यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नही करता है और 
वह इनका निषेध कर देता है । 


जसाकि ऊपर लिखा जा चुका है कि एक देश मे प्रदेश और विभागो 
में भेद तो व्यवस्था के लिए किये गये है तथा दो देशों के बीच सम्बन्ध भी 
प्रयोजनवणश स्थापित किये गये है। उनकी मर्यादा इतनी ही है। यदि 
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उनपर अधिक बल दे दिया गया तो देश की एकता व स्वतन्त्रता खतरे 
में पड़ सकती है । 

उसीप्रकार एक द्रव्य में गुणभेदादि-भेद जिस प्रयोजन से किये गये 
हैं, उसी मर्यादा में उनकी सार्थंकता है, वजन है। यदि उनपर आवश्यकता 
से श्रधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एकता व स्वतंत्रता खतरे में पड़ 
सकती है । 


अतः यह सावधानी अपेक्षित है कि उनपर आवश्यकता से अधिक 
बल न पड़े । 


इस बात को अधिक स्पष्टता से इसप्रकार समभ सकते हैं :- 


भारत एक सब्ंप्रभुता-सम्पन्न स्वतन्त्र देश है। प्रशासनिक दृष्टि से 
अथवा क्षेत्र की दृष्टि से उसका विभाजन उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों 
में किया गया है। तथा कार्यों की दृष्टि से उसे यृहविभाग, सुरक्षाविभाग, 
खाय्रविभाग, यातायातविभाग आदि विभागों में भी बाँटा गया है। 
इसीप्रकार हमारा श्रात्मा सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि 
से वह असंख्यातप्रदेशी है तथा गुणधर्मों या शक्तियों क्री दृष्टि से वह 
ज्ञानादि अनन्त गुणोंवाला श्रर्थात्‌ अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है । 

उक्त विभाजनों से न तो देश विभक्‍त होता है और न द्रव्य, क्योंकि 
विशेष दृष्टिकोण से किया गया उक्त विभाजन एकत्व का विरोधी नहीं 
हीता । 

यद्यपि यह बात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नहीं है श्रोर गुजरात 
राजस्थान नहीं है, तथापि दोनों भारत अवश्य है। भारत सरकार के गृह- 
विभाग, यातायातविभाग, खाद्यविभाग झादि विभागों का कार्यक्षेत्र 
राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों सहित सम्पूर्ण भारत है। वे भारत के 
सभी प्रदेशों में निबाधरूप से कार्य कर सकते हैं । इसीप्रकार यद्यपि सभी 
विभाग स्वतन्त्ररूप से अपना कार्य करते हैं, पर वह स्वतन्त्रता विभाजक 
नहीं बनती । यह नहीं हो सकता है कि रेलवेविभाग अ्ननाज न ढोवे और 
कोई प्रदेश भारतीय रेलों को अपने में प्रवेश ही न करने दे, क्योंकि स्वतन्त्र 
होते हुए भी वे एक-दूसरे से संयुक्त रहते हैं। इसीप्रकार अ्रात्मद्रव्य के 
ज्ञानादि अनन्तगुण असंख्यप्रदेशों में सदा सवंत्र विद्यमान रहते हैं तथा 
एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। 

यद्यपि देश का उक्त विभाजन देश के कर्णाधारों के द्वारा ही किया 
जाता है, तथापि जब प्रान्तीयता सिर उठाने लगती है या कोई विभाग 
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निरंकुश होने लगता है, तो वे ही कर्राधार निर्दंयता से उसका निषेध करने 
लगते हैं। वे पुकार-पुकार कर कहते है कि भाई ! आप गुजराती या 
महाराष्ट्री नही; आप तो भारतीय है भारतीय । यह प्रान्त का भेद 
व्यवस्था के लिए है; अव्यवस्था के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं । इस 
भेद की अपेक्षा तो तबतक ही है, जबतक यह व्यवस्था में सहयोगी हो तथा 
सीमा के बाहर होने से पूर्व ही इसका निषेध भी आवश्यक है । 


इसी प्रकार द्रव्य में प्रदेशभशेद या गुणभेद, मुक्तिपथ के कर्णाधार 
तीर्थकरों, आचार्यों के द्वारा ही द्रव्य की आन्तरिक संरचना समभाने के 
लिए किए जाते हैं । श्रोर जब वह भेद-विवरण अपना काम कर चुकता 
है, तब वे ही तोर्थकर या झचाये उसका निर्देयता से निषेध करने लगते 
हैं। उनके इन निषंध वचनों या विकल्पों का नाम ही निश्चयनय है । सब 
विकल्पों का निषेध करनेवाला सर्वाधिक वजनदार यह नयाधिराज 
निश्चयनय ही है, जो समस्त भेद-विकल्पों का निषेध कर, स्वयं निषिद्ध 
हो जाता है, निरस्त हो जाता है । 

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों और उनके निषेध की प्रक्रिया तथा 
नयाधिराज की चर्चा निश्चयनय के प्रकरण में पहले की ही जा चुकी है, 
अत: वहाँ से जानना चाहिए । 

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक नयवचन का वजन जानना सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णा तथ्य है । इसे जाने बिना नयकथनों का मर्म समझ पाना संभव 


नहीं है । 


व्यवहारनय : कृछ प्रश्नोत्तर 


व्यवहारनय और उसके भेद-प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरान्त 
भी कुछ सहज जिज्ञासाएं शेष रह जाती है, उन्हे यहाँ प्रश्नोत्तरों के 
माध्यम से स्पष्ट कर देना समीचीन होगा । 

(१) प्रश्न :- “एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गण- 
भेदादि-भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान भ्भावरूप न होकर 
अ्रतद्भावरूप होते है । 

- उक्त कथन में समागत अतदभावरूप अ्रभाव की चर्चा कही 
आगम मे भी श्राती है क्या ? 

उत्तर :- हा, हाँ, आती है। प्रवचनसार में इस विषय को विस्तार 
से स्पष्ट किया गया है। वहाँ ग्रभाव को स्पष्टरूप से दो प्रकार का 
बताया गया है :- 

१ पथक्त्वलक्षण २. अन्यत्वलक्षरा 

उक्त दोनो के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाली गाथा इसप्रकार है :- 

“पविभत्तपदेसत्त पुधत्तमिदि सासणं हि वोरस्स । 
ग्रण्णत्तमतब्भावो ण तब्मवं॑ होदि कथधमसेगं ॥।' 

विभकत प्रदेशत्व पृथकत्व है और अतद्भाव अन्यत्व है, क्योंकि जो 
उस रूप न हो, वह एक कंसे हो सकता है ?- ऐसा भगवान महावीर का 
उपदेश है ।' 

इस गाथा की संस्कृत टीका में इस बात को बहुत अ्रच्छी तरह 
स्पष्ट किया है। तथा झागे-पीछे की गाथाओं में भी इससे सम्बन्धित 
चर्चाएं है, जो मूलतः पठनीय है। सबको यहाँ देना सम्भव नही है। 
जिज्ञासु पाठकों से अनुरोध है कि वे उक्त विषय का अध्ययन मूल ग्रथों 
में से ग्रवश्य करे । 

विषय की स्पष्टता की दृष्टि से सामान्य पाठकों की जानकारी के 
लिए उक्त गाथा का भावाथ् यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है । 


अवन्तननन ला ञञ।ः अली नओ अिनन- 


) प्रवचनसार, गाथा १०६ 


१२४ ] [ जिनवरस्य नयचत्रम्‌ 


“भिन्नप्रदेशत्व वह पृथकत्व का लक्षण है और अतद्भाव वह अन्यत्व 
का लक्षण है। द्रव्य में और गुण में पृथक्त्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है | 
प्रश्न :- जो अपृथक होते हैं, उनमें भ्रन्यत्व केसे हो सकता है ? 
उत्तर :- उनमें वस्त्र और शुभ्रता (सफेदी) की भाँति अ्रन्यत्व हो 
सकता है। वस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं हैं 
इसलिए उनमें पृथक्त्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुश्रता तो मात्र श्राँखे 
से ही दिखाई देती है; जीभ, नाक आदि शेष चार इन्द्रियों से ज्ञात नह 
होती और बस्त्र पाँचों इन्द्रियों से ज्ञात होता है। इसलिए (कथंचित्‌ ) 
वस्त्र बह शुश्रता नहीं है और शुश्रता वह वस्त्र नहीं है। यदि ऐसा नर 
हो तो वस्त्र की भाँति शुश्रता भी जीभ, नाक इत्यादि स्व इन्द्रियों रे 
ज्ञात होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिए बस्त्र और शुश्रत 
में अ्पृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है । 
इसोप्रकार द्रव्य में और सत्ता आदि गरों में अपृथक्त्व होने पर भ 
अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के शोर गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य रे 
ओर गण में संज्ञा-संख्या-लक्षणादि भेद होने से (कथंचित्‌ ) द्रव्य गुणरू' 
नहीं है और गुरा द्रव्यरूप नहीं है |" 
अतदभाव सर्वंथा अ्रभावरूप नहीं होता - इस बात को प्रवचनसार 
गाथा १०८ में स्पष्ट किया गया है। जो इसप्रकार है :- 
“जं दव्य तं रप गुणो जो वि गुरगों सो रत तच्चसत्थादो । 
एसो हि प्रतब्भावो णंव अ्रमावो त्ति सिद्िदठों ॥। 
स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गण है वः 
द्रव्य नहीं है; यह अतद्भाव है। स्वंथा अभाव वह अतदभाव नहीं है - 
ऐसा वीर भगवान द्वारा कहा गया है। 
इसप्रकार हम देखते हैं कि एक द्रव्य के भीतर किये गये गरण-गुरां 
आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान अ्रभावरूप न होक 
अतदभावरूप होते हैं - यह कथन झआगमानुसार ही है। 
दो द्रव्यों के बोच जो अभाव है, उसे भिन्नत्व या पृथकत्व कहते 
तथा एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर गुण का गुरी में भ्रभाव या गुरी क 
गुण में अ्रभाव भ्रथवा एक गुण का दूसरे गुणा में अभाव - इत्यादिरूप ज 
अभाव होता है, उसे अन्यत्व कहते हैं । 


) प्रवचनसार, गाथा ६ का भावार्थ 
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अ्न्य-श्रन्य होना अन्यत्व है और पृथक्‌-पृथक होना पृथक्त्व है। 
अन्यत्व का विलोम अनन्यत्व है और पृथक्त्व का विलोम अ्रपृथक्त्व है। 

दो द्रव्य परस्पर पृथक-पृथक होते है, पर एक द्रव्य के दो गुण या 
गुण-गुणी झादि अन्य-अन्य होते है, पृथक-पृथक नही; क्योकि एकद्रव्यरूप 
होने से वे है तो अपूथक ही । 

दो द्रव्य कभी भी अपृथक नही हो सकते । सयोगादि देखकर उनके 
बीच जो अपृथकता (एकता) बताई जाती है, वह आरोपित होती है। 
ग्रत: उसे विषय बनानेवाले नय भी असदभूत कहलाते है । 

इसप्रकार हम देखते है कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथकता 
(भिन्नता ) और अपने से अपृथकता (अ्रभिन्नता, एकता) ही वास्तविक है, 
वस्तुस्वरूप के अधिक निकट है । 

यही कारण है कि आचारये कुन्दकुन्द समयसार के आरम्भ में ही 
एकत्व-विभकत आत्मा की दुलंभता बताते हुए अपने सम्पूर्ण वंभव से उसे 
ही दिखाने की प्रतिज्ञा करते है । 

“तं एपत्तविहत्तं दाएहूं श्रप्पणो सविहवेण ।" 
मै उस एकत्व-विभक्त आत्मा को अपने निजवभव से दिखाता हूँ । 


पर से विभक्‍त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमपदार्थ 
है, परमार्थ है। आत्मा का पर से एकत्व असदभूतव्यवह्ा रनय का विषय 
है, अपने मे हो अ्न्यत्व सदभूतव्यव॒हारनय की सीमा में आता है। अत 
निज से एकत्व और पर से विभकत आत्मा निश्चयनय का विपय हैं । 

सदभूत और असदभूत दोनो ही व्यवहार हेय है, क्योंकि सद्भूत- 
व्यवहारनय अ्रतद्भाव के आधार पर द्रव्य की एकता को खण्डित करता 
प्रतीत होता है और अ्रसद्भूतव्यवहा रनय उपचार के सहारे विभक्तता को 
भजित करता दिखाई देता है । 

यही कारण है कि आचाय॑ कुन्दकुन्द समयसार की पाचवी गाथा 
मे एकत्व-विभकत आत्मा का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करने के तत्काल 
बाद ही छठवी और सातवी गाथा में चारो ही प्रकार के व्यवहार का 
निषेध करते दिखाई देते है । 

(२) प्रश्न :- “पर से विभकत ओर निज मे एकत्व को प्राप्त 
आत्मा ही परमपदार्थ है, परमार्थ है। वही निश्चयनय का विपय भी है । 


१ समयसार, गाथा ५ 
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उसे ही बताने की प्रतिज्ञा सर्वेश्रेष्ठ दिगम्बर आचार कुन्दकुन्द समयसार 
के आरंभ में करते है । वह ही एक सार है और सब संसार है। 


इस एक आत्मा के ही अवलोकन का नाम सम्यग्दशंन है; इसे ही 
जानने का नाम सम्यग्ज्ञान है और इसी में जम जाने, रम जाने का नाम 
सम्यग्चारित्र है ।'' 


एक और तो आप ऐसा कहते है और दूसरी ओर यह बावदूक 
व्यवहारनय आत्मा के इसी एकत्व-विभकत स्वरूप के विरुद्ध बात करता है; 
फिर भो उसे इतना विस्तार क्‍यों दिया जा रहा है ” उसे बताया ही क्‍यों 
जा रहा है ? जिस रास्ते जाना नही, उसे जानने से भी क्या लाभ है ? 


उत्तर :- भाई ! जिस रास्ते जाना नहीं है, उस रास्ते को भी 
जानना आवश्यक है; क्योकि उस रास्ते पर जाने से आनेवाली विपत्तियों 
के सम्यग्जान बिना उधर को भटक जाने की संभावना से इन्कार नही 
किया जा सकता । उस खतरनाक रास्ते पर कही हम चले न जाव - इसके 
लिए उसके सम्यक स्वरूप को जानना अ्रति आवश्यक है । 


सम्यक्‌-स्थिति जान लेने के बाद एक तो हम उधर जावगे ही नही; 
कदाचित्‌ प्रयोजनवशात्‌ जाना भी पड़ा, तो भटकंगे नहीं। यह दुनियाँ 
व्यवहार में कही भटक न जाय, व्यवहार मे ही उलभकर न रह जाय; 
इसके लिए व्यवहारनय का वास्तविक स्वरूप जान लेना आवश्यक ही 
नही, अनिवाय भी है। 


दूसरे व्यवहा रनय का विषय भी सर्वथा भ्रभावरूप नही है । वह है 
तो अवश्य, पर बात मात्र इतनी ही है कि वह जमने लायक नही, रमने 
लायक नही । 


व्यवहार का विषय श्रद्धेय नही है, ध्येय नही है, पर ज्ञेय तो है ही । 
तुम उसे जानने से ही क्‍यों इन्कार करना चाहते हो ? जाना तो गुरों 
आर दोषों - दोनों को ही जाता है । 
क्योंकि - 
“ब्रिन जानें तें दोष-गुरानि को कंसे तजिए गहिये ।” 
यद्यपि व्यवहारनय की स्थिति पर अबतक युकति, आगम और 
उदाहरणों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि उक्त 


प्रश्न के सन्दर्भ में व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों के कथन की उपयोगिता पर 
कुछ भी न कहना ठीक न होगा । 
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निश्चयनय के विषयभूत जिस अभेद अखण्ड आत्मा मे आप रमना 
चाहते है; जबतक उसका झान्तरिक वेभव आपकी सम मे नही आएगा, 
तबतक आप उसके प्रति महिमावत भी कंसे होगे, उसके प्रति सर्वस्व 
समपंणा के लिए कमर कस के तेयार भी कंसे होगे ? 


एक आत्मा"“आत्मा"“कहते रहने से तो किसी की समभ मे कुछ 
था नही पाता । अत. उसकी प्रभुता का परिचय विस्तार से दिया जाना 
आवश्यक ही नही, अ्निवायं भी है । 


“आत्मा अनन्त-अ्रनन्त सामथ्ये का धनी है, अनन्तानन्त गुणों का 
गोदाम है, अनन्तसामथ्यंवाली अनन्त-श्रनन्‍त शक्तियों का सग्रहालय है, 
शान्ति का सागर है, आनन्द का कन्द है, ज्ञान का घनपिण्ड है, प्रभु है, 
परमात्मा है, एकसमय मे लोकालोक को देखे-जाने - ऐसी सामथ्य का 
धनी है अर्थात्‌ सर्वंदर्शी ओर सब्वज्ञस्वभावी है ।” 


इसप्रकार शुद्धसद्भूतव्यवहारनय आत्मा मे अनुपचरितरूप से 
विद्यमान शक्तियों और पूरांपावन व्यक्तियों का ही तो परिचय कराता 
है । आत्मा मे ज्ञान-दरंनादि गुग और केवलज्ञानादि पर्याय कोई उपचरित 
नही है; वास्तविक हे, शुद्ध है। बस बात इतनी सी ही तो ह॑ कि कथन मे 
जिसप्रकार का भेद प्रदरशित होता है, वे उसप्रकार भिन्न-भिन्न नहीं है, 
अपितु अभेद-अ्रखण्डरूप से विद्यमान है। उनमे परस्पर भेद का सर्वथा 
अभाव हो - ऐसी भी बात नही है। झ्रतद्भावरूप भेद तो उनमे भी है ही; 
परन्तु उनमे वसा भेद नही है, जसा कि दो द्रव्यों के बीच पाया जाता है। 

हॉ, यह बात अवश्य है कि इन भेदों में ही उलभे रहने से अभेद 
अखण्ड आत्मा का अनुभव नही होता, श्रत: इसका निषेध भी आवश्यक 
है । इसलिए प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उसका निषेध भी निर्देयता से कर 
दिया जाता है । 


लोक में भी तो हम जबतक किसी वस्तु की वास्तविक विशेषताओो 
को नही जान लेते, तबतक उसके प्रति आकर्षित नही होते है । हमारी 
रूचि का ढलान आत्मा की ओर हो - इसके लिए आवश्यक है कि हम 
उसकी वास्तविक विशेषताओं से गहराई से परिचित हो । परिचय की 
प्राप्ति के लिए प्रतिपादन आवश्यक है और प्रतिपादन करना व्यवहारनय 
का काये है । 


इसीप्रकार अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय आत्मा की अपूर्णा और विक्ृत 
पर्यायों का ज्ञान कराता है। आत्मा की वत्तंमान अवस्था में रागादि 
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विकार और मतिज्ञानादिरूप ज्ञान की अपूर्ण - अल्पविकसितदशा भी है 
ही, उसे जानना भी आवश्यक है । यदि उसे जानेंगे नहीं तो उसका भ्रभाव 
करने का यत्न ही क्‍यों करेंगे ? 


इसप्रकार शुद्धसद्भूत और अशुद्धसद्भूत - इन दोनों ही व्यवहार- 
नयों का प्रयोजन स्वभाव की सामथ्य और वत्तंमान पर्याय की पामरता 
का ज्ञान कराकर, दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव की ओर 
ले जाना है। 


(३) प्रश्न :- शुद्धसदृभूत और अशुद्धसद्भूत व्यवहारनय की बात 
तो ठीक है, क्योंकि वे तो आत्मा के अंतरंग वेभव का ही परिचय कराते 
हैं, आत्मा के ही गीत गा-गाकर आत्मा की ओर आकषित करते हैं, 
आत्मा की रुचि उत्पन्न कराते हैं । स्वभाव एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न 
होनेवाली स्वभावपर्यायों की सामथ्यं से परिचित कराकर, जहाँ एक ओर 
शुद्धसद्भूतव्यवहा रनय हीन-भावना से मुक्ति दिलाकर आत्मगौरव 
उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरी ओर अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय अपनी 
वत्तंमानपर्यायगत कमजोरी का ज्ञान कराके उससे मुक्त होने की प्रेरणा 
देता है । 

अग्रत: उनकी चर्चा तो ठीक है; परन्तु शरीर, मकानादि जेसे 
परपदार्थो से भी आत्मा को अभेद बताने वाले अ्सद्भूतव्यवहारनय व 
उसके भेद-प्रभेदों में उलभने से क्या लाभ है ? 


उत्तर :- उलभना तो किसी भी व्यवहार में नहीं है। बात उलभने 
की नहीं, समभने की है। उलभने के नाम पर समभने से भी इन्कार 
करना तो उचित प्रतीत नहीं होता । 


विश्व में जो अनन्तानन्त पदार्थ है, उनमें से एकमात्र निज को 
छोड़कर सभी जड़ और चेतन पदार्थ पर ही हैं। उन सभी परपदार्थों में 
ज्ञानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अश्रह और ममत्व एक- 
सा देखने में नहीं आता । विभिन्न परपदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न 
प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है । 

उक्त संबंधों की निकटता और दूरी के श्राधार पर अ्रनुपचरित और 
उपचरित के रूप में असद्भूतव्यवहारनय का वर्गीकरण किया जाता है । 

संयोगी परपदार्थों में जो अत्यन्त समीप हैं अ्रर्थात्‌ जिनका श्रात्मा 
के साथ एवकक्षेत्रावगाहसंबंध है, ऐसे शरीरादि का संयोग अनुपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है; तथा शरीरादि की श्रपेक्षा जो 
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दूरवर्त्ती हैं, ऐसे मकानादि के संयोगों को विषय बनाना उपचरित- 
असदभूतव्यवहा रनय का काम है । 


यदि ज्ञेय-ज्ञायकसंबंध को भी लें तो लोकालोक को जानना भी 
अनुपचरित-असदभूतव्यवहा रनय का विषय बन जायगा। 


इसप्रकार ये नय भी सर्वथा अभ्रनपयोगी नहीं है, इनसे भी कुछ न 
कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट होती ही है। ये नय आत्मा का परपदार्थों के साथ 
किसप्रकार का संबंध है; इस सत्य का उद्घाटन करते हैं । 


इन नयों से सर्वथा इन्कार करने पर भी अनेक आपत्तियाँ खड़ी 
हो जावेंगी । जैसे - 

१. अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के विषयभूत देही (शरीरस्थ 
आत्मा) को जीव नहीं मानने से त्रस-स्थावर जीवों को भी भस्म के समान 
मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी । ऐसा होने पर त्रस-स्थावर जीवों की 
हिंसा के त्यागरूप अ्रहिसारणुुत्रत ओर अहिसामहाब्रत भी काल्पनिक ठहरेगे। 


इसी प्रकार तीर्थकर भगवान की सर्वेज्ञता भी संकट में पड़ जावेगी, 
क्योंकि केवलीभगवान पर को अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय से ही 
जानते हैं । 

२. उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से इन्कार करने पर जिन- 
मन्दिर और शिव-मन्दिर का भेद संभव नहीं हो सकेगा तथा माँ-बाप, 
सत्री-पुत्रादि, मकानादि एवं नगर व देशादि को अपना कहने का व्यवहार 
भी संभव न होगा । ऐसी स्थिति में स्वस्त्री-परस्त्री, स्वयूह-परगृह एवं 
स्वदेश-परदेश के विभाग के बिना लौकिक मर्यादायें कंसे निर्भेगी ? 

३. उपचरित और अनुपचिरत -दोनों ही प्रकार के अ्रसद्भूत- 
व्यवहारनयों से इन्कार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग 
उपस्थित होगा, क्योंकि जिनवाणी में तो उनका कथन सम्यकश्रुतज्ञान के 
अंश के रूप में आया है । 

झ्रत: उनकी सत्ता और सम्यकपने से इन्कार किया जाना संभव 
नहीं है । 

(४) प्रश्न :- यदि ये नय भी सम्यक हैं तो फिर इनमें उलभना 
भी क्‍यों नहीं ? 

उत्तर :-- उलभना तो कहीं भी अ्रच्छा नहीं होता, न मिथ्या में न 
सम्यक में । जिसप्रकार लोक में यह कहावत है कि 'सुनना सबकी, करना 
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मन की', उसीप्रकार अध्यात्म का मार्ग है - 'समभना सब, जमना स्वभाव 
में । ग्रत: व्यवहारनय और उसका विपय जानने के लिए प्रयोजनवान 
है; जमने के लिए नहीं, रमने के लिए भी नहीं । 

सम्यक तो निज और पर सभी हो सकते है; पर सभी ध्येय तो 
नहीं हो सकते, श्रद्धुय तो नहीं हो सकते । श्रद्धेय और ध्येय तो निजस्वभाव 
ही होगा । उसे छोड़कर सम्पूर्ण जगत ज्ञेय है, मात्र ज्ञेय; ध्येय नहीं, 
श्रद्धंय नहीं । आत्मा जेय भी है, ध्येय भी है, श्रद्धेय भो है। अतः मात्र 
वही निश्चय है, निश्चयनय का विषय है, उपादेय है । शेष सब व्यवहार 
हैं, व्यवहारनय के विषय है; अत: ज्ञेय है, पर उपादेय नहीं । 

उक्त सम्पूर्णा कथन का निष्कषं मात्र इतना ही है कि व्यवहारनय 
आर उसका विषय जसा है, वसा मात्र जान लेना चाहिए; क्योकि उसकी 
भी जगत में सत्ता है, उससे इन्कार करना उचित नही है, सत्य भी नही है । 

दूसरी महत्त्वपूर्णो बात यह है कि व्यवहारनयों ने भी आत्मा का 
ही विशेष विस्तार से कथन किया है, आत्मा के ही विशेषों का कथन 
किया है, किसी अन्य का नहीं । 

यद्पि रत्त्रत्रयरूप धर्म को प्राप्ति सामान्य के आश्रय से ही होती 
है, विशेप के आश्रय स नही, तथापि - 

“सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान भवेत्‌ । 

सामान्य प्रतिपादन से विशेष प्रतिपादन बलवान होता है। 

पर यह सब जानने के लिए ही है । व्यवहार द्वारा प्रतिपादित 
विशेषों को जानकर, पश्चात्‌ उन्हे गौणकर निश्चयनय के विषयभूत 
सामान्य मे अह स्थापित करना, स्थिर होना इष्ट है, परम इष्ट है। यही 
मार्ग है, शेष सब उन्मागगे है । 

(५) प्रश्न :- शुद्धसद्भूत और अशुद्धसद्भूत व्यवहारनय के प्रयोग 
भी विभिन्नता लिए होते है क्‍या ? 

उत्तर :- हाँ, हाँ, क्‍यों नहीं ” कभी गुण-गुणी के भेद को लेकर, 
कभी पर्याय-पर्यायी के भेद को लेकर आदि अनेक प्रकार के प्रयोग आगम 
में पाये जाते है, इन सबका बारीकी से अध्ययन किया जाना आवश्यक है, 
अन्यथा कुछ समभ में नहीं आवेगा । 

अधिक स्पष्टता के लिए नयदपेरणा का निम्नलिखित अंश दृष्टव्य है:- 

“सामान्यद्रव्य में श्रथवा श्द्धद्वव्य में गरा-गुणी व पर्याय-पर्यायी 
का भेदकथन करनेवाला शुद्धसद्भूतव्यवहारनय है । वहाँ गुण तो 
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त्रिकालीसामान्यभाव होने के कारण श॒द्धता व अशद्धता से निरपेक्ष शद्ध 
ही होता है, जसे ज्ञानगुणसामान्य । परन्तु पर्याय शुद्ध व अशद्ध - दोनों 
प्रकार की होती है। इन दोनों मे से यहाँ शुद्धसद्भूतव्यवहार के द्वारा 
केवल शुद्धपर्याय का ही ग्रहण किया जाता है। अशद्धपर्याय का ग्रहण 
करना अशुद्धसद्भूतव्यवहार का काम है । 


शुद्धपर्याय भी दो प्रकार की है - सामान्य व विशेष । प्रतिक्षग्गवर्ती 
घट्गुणी हानि-वृद्धिरूप सुक्ष्मअर्थपर्याय तो सामान्यशुद्धपर्याय है और 
क्षायिकभाव विशेषशुद्धपर्याय है, जसे केवलज्ञान । 


सामानन्‍्यद्रव्य में तो सामान्यगुरण व गुणी का अथवा सामान्य- 
शुद्धपर्याय व पर्यायी का अथवा विशेषशुद्धपर्याय व पर्यायी का -ये तीनों 
ही भेद देखे जाने सभव है। परन्तु शुद्धद्रव्य में अर्थात्‌ शुद्धद्रव्यपर्याय में 
केवल विशेषशुद्धपर्याय व पर्यायी का ही भेद देखा जा सकता है, क्योकि 
शुद्धद्रव्यपर्याय में त्रिकालीसामान्यद्रव्य के अथवा सामान्यपर्याय के दर्शन 
असभव है । 

'जीव ज्ञानवान है या पटगरणी हानि-वृद्धिर्प स्वाभाविक सामान्य- 
पर्यायवाला है - ऐसा कहना द्रव्यसामान्य में ग॒ग-गणी व पर्याय-पर्यायी 
का भदकथन है । 

जीव केवलज्ञानदर्शनवाला है या वोतरागतावाला है ”' यह 

व्यसामान्य में शुद्धनभ ग-शुद्धगुगी व शुद्धपर्याय-शुद्धपर्यायी का भेदकथन है । 

“सिद्धभगवान केवलज्ञान व केवलद्शनवाले है या वोतरागतावाले 
है ।' यह शुद्धद्रव्य या शुद्धद्रव्यपर्यायी में शुद्धगुणग-शुद्धगुगी व शुद्धपर्याय- 
शुद्धपर्यायी का भेदकथन है । 

ये सभी शुद्धसद्भूतव्यवहारनय के उदाहरण हे । इसे अश्रनुपचरित- 
सद्भूतव्यवहारनय भी कहते है, क्योकि गुणसामान्य तो परसंयोग से रहित 
होने के कारण तथा क्षायिकभाव संयोग के अभावपूवंक होने के कारण 
अथवा स्वभाव के अनरूप होने के कारण अनपचरित कहे जाने युक्‍त है।* 


शुद्धसद्भूतव्यवहारनयवत्‌ ही अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय भी 
समभाना । अन्तर केवल इतना है कि यहाँ सामान्य गयणा व पर्यायरूप 
स्वभावभावो की अपेक्षा भेद डाला जाना संभव नही है, क्‍योंकि वे अशुद्ध 


नही होते । 


१ नयदर्पण, पृष्ठ ६६८-६६६ 
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द्रव्यसामान्य में अथवा अशुद्धद्रव्यपर्याय रूप अशुद्धद्रव्य में अशुद्धगुणों 
व अशुद्धपर्यायों के श्राधार पर भेदोपचार द्वारा गुण-गुणी, पर्याय-पर्यायी, 
लक्षण-लक्ष्य श्रादिखूप द्वत उत्पन्न करना अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय है । 
अशुद्धगुणा व पर्यायें औदयिकभावरूप होते है। जेसे - ज्ञानगुण की 
मतिज्ञानादि पर्यायें, चारित्रगुणा की राग-द्वेषादि पर्याय तथा वेदनगुण की 
विषयजनित सुख-दुख आदि पर्याये । 


'जीवसामान्य मतिज्ञानवाला है या राग-दह्वपादिवाला है।-ये 
द्रव्यसामान्य को अपेक्षा अशुद्धसद्भूतव्यवहार के उदाहरण है। 
'संसारी जीव मतिज्ञानवाला है या राग-द्वषादिवाला है। -ये 
द्रव्यपर्याय की अपेक्षा अशुद्धसद्भूतव्यवहार के उदाहरण है । 


इसे उपचरितसद्भूत भो कहते है, क्योकि परसंयोगी वेभाविक 
झदयिक अशुद्धभावो का द्रव्य के साथ स्थायी संबंध नही है, न उसके 
स्वभाव से उनका मेल खाता है। अत: वे उपचरितभाव कहे जाने 
योग्य है । १ 

इसप्रकार हम देखते है कि शुद्धसद्भूत और अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनयों 
के विविध प्रयोग जिनवाणी मे मिलते है। पंचाध्यायी मे समागत प्रयोगों 
की तो अभी चर्चा ही नही की गई है । 


(६) प्रश्न :- सद्भूतव्यवहारनय के समान असद्भूतव्यवहा रनय के 
प्रयोगों में भी विभिन्नता पाई जाती होगी ? 


उत्तर :- असद्भूतव्यवहा रनय के प्रयोगों में तो और भी अधिक 
विविधता और विचित्रता पायी जाती है। इस विषय को दृष्टि में रखकर 
जिनागम का जितनी गहराई से अध्ययन करो, नयचक्र की गंभीरता उतनी 
ही अधिक भासित होती है। जितना ज्ञान में आता है, उतना कहने में 
नही श्राता और जितना कहने में ञ्रा जाता है, लिखने में उतना भी नही 
झाता। कहीं विषय की जटिलता और कही विस्तार का भय लेखनी को 
अवरुद्ध करता है । 

नय प्रयोगों की विविधता और विचित्रता की सर्वाद्भीण जानकारी 
के लिए तो आपको परमागमरूपी सागर का ही मंथन करना होगा, 
तथापि यहाँ असद्भूतव्यवहारनय के सन्दर्भ में कुछ भी न कहना संगत 
न होगा । 


१ नयदपंणा, पृष्ठ ६७२-६७३ 


व्यवहारनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] [ १३३ 


असद्भूतव्यवहारनय का क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका विषय 
विभिन्न द्रव्यों के बीच विभिन्न सम्बन्धों के आधार पर एकत्व का उपचार 
करना है। एक तो द्रव्य ही ग्रनन्तानन्त हैं, और उनमें जिन सम्बन्धों के 
झ्राधार पर एकत्व या कत्तुत्वादि का उपचार किया जाता है, वे सम्बन्ध 
भी अ्ननेक प्रकार के होते हैं । यही कारण है कि इसका विषय 
असीमित है । 


जब विश्व के गअनन्तानन्त द्रव्यों में से किन्‍्हीं दो या दोसे भी 
अधिक द्रव्यों के बीच होनेवाले सम्बन्धों के बारे में विचार करते हैं, तो 
अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जेसे कि वे द्रव्य एक ही जातिके हैं या 
भिन्न-भिन्न जाति के ? तथा जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह 
निकटवर्ती (संश्लेषसहित) है या दूरवर्ती (संश्लेषरहित) ? ज्ञाता-्ज्ञेय है 
या स्व-स्वामी ? आदि अनेक विकल्प खड़ हो जाते हैं । 

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन उपचारों को पहले तो 
नो भागों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है| वे नौ विभाग द्रव्य, गुण और पर्याय के आ्राधार पर किये गये हैं । 


सजाति, विजाति और उभय के भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण भी 
तीनप्रकार से किया जाता है। इन सजाति, विजाति और उभय द्रब्यों में 
विभिन्न सम्बन्धों के आधार पर उक्त नौ प्रकार का उपचार करना ही 
असदुभूतव्यवहारनय का विषय है। 


यद्यपि उपचार शब्द का प्रयोग सदुभूतव्यवहारनय के साथ भी 
है। जैसे - एक द्रव्य में भेदोपचार करना सद्भूतव्यवहारनय का कायें है 
और भिन्न-भिन्न द्र॒व्यों में अभेदोपचार करना अ्सदभूतव्यवहारनय का 
कार्य है। इसी के आधार पर सद्भूतव्यवहारनय के उपचरितसद्भूत- 
व्यवहारनय और अनुपच रितसद्भूतव्यवहा रनय - ऐसे भेद भी किये जाते हैं, 
तथापि वास्तविक उपचार तो असद्भूतव्यवहारनय में ही होता है, क्योंकि 
द्रव्य में गुणभेदादि-भेद उपचरित नहीं, वास्तविक हैं । 

सद्भूतव्यवहारनय के अनुपचरित और उपचरित भेदों के स्थान 
पर जो शुद्ध और अशुद्ध नाम प्राप्त होते हैं, उनसे सदभूतव्यवहारनय को 
उपचरित कहने में संभावित संकोच स्पष्ट हो जाता है । 

अतः मुख्यरूप से भेदव्यवहार को सदुभूतव्यवहार और उपचरित- 
व्यवहार को असद्भूतव्यवहार कहना ही श्रेयरकर है। जैसा कि कहा 
भी गया है :- 
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“ग्रसद्भुतव्यवहारः एवोपचार:, उपचारादप्युपचारं यः करोतिस 
उपचरितासद्भूतव्यवहार: ।" 


अ्रसद्भूतव्यवहार ही उपचार है, और उपचार का भी जो उपचार 
करता है, वह उपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहार है ।” 


इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि अनुपचरित-असद्भूतव्यवहार- 
नय भी वस्तुत: उपचरित ही है। उसके नाम के साथ जो अनुपचरित 
शब्द का प्रयोग है, वह तो उपचार में भी उपचार के निषेध के लिए है, 
उपचार के निषेध के लिए नही । 


इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि जिसमे मात्र उपचार हो, वह 
अनुपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय है और जिसमे उपचार में भी उपचार 
हो, वह उपचरित-श्रमद्भूतव्यवहारनय है । 

“उपनयोपज नितो व्यवहार: प्रमाणनयनिक्षेपात्मकः मेदोपचा राभ्यां 
वस्तु व्यवहरतोति व्यवहार: ॥ 

कथमुपनयस्तस्य जनक इति चेत्‌ । 


सद्भतो मेदोत्पादकत्वात अभ्रसद्भूतस्तुपचा रोत्पादकत्वात्‌ उपचरिता- 
सद्भतस्तृपचारादप्युपचारोत्पादकत्वात्‌ ।* 


व्यवहार उपनय से उपजनित होता है । प्रमाणनयनिऋक्षेपात्मक 
भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का प्रतिपादन करना है, वह 
व्यवहारनय है । 

प्रश्न :- व्यवहार का जनक उपनय कंसे है ? 

उत्तर :- सद्भूतव्यवहा रनय भेद का उत्पादक होने से, असद्भूत- 
व्यवहारनय उपचार का उत्पादक होने से और उपचरित-असद्भूतव्यवहा र- 
नय उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपनयजनित है । 


नयचक्र के इस कथन से यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती 
है कि सदभूतव्यवहारनय भेद का उत्पादक है और असदभूतव्यवहारनय 
उपचार का उत्पादक है । 


उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित-असद्भूत- 
व्यवहारनय असदुभूतव्यवहा रनय का ही एक भेद है । जिस असदुभूतव्य वहा र- 


) झालापपद्धति, पृष्ठ २२७ 
* श्रुतभवनदीपकनयचक्रम्‌ पृष्ठ २६ 
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नय में मात्र उपचार ही प्रवरत्तित होता है, उपचार में भी उपचार नही; 
उस असदुभूतव्यवहारनय को उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से पृथक 
बताने के लिए अनुपचरित-असदुभूतव्यवहारनय के नामसे भी भ्रभिहित 
किया जाता है। 


(७) प्रश्न :- नयचक्र के उक्त कथन में व्यवहारनय को उपनय 
से उपजनित कहा गया है ? भ्रभी तक तो उपनय की बात आई ही नही । 


उत्तर :- एकप्रकार से व्यवहारनय ही उपनय है, क्योंकि उपनयों के 
जो भेद गिनाए गये हैं, वे सव एकप्रकार से व्यवहारनय के ही भेद-प्रभेद हैं । 


नयों के भेद-प्रभेदों की चर्चा करते समय नयचक्र" में पहले तो नयों 
के नय और उपनय ऐसे दो भेद किए हैं । फिर नय के नौ प्रकार एवं उपनय 
के तीन प्रकार बताये गग्रे है । 


द्रव्याथिक और पर्यायाथिक - ये दो तो मूलनय एवं नंगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत -ये सात उत्तरनय; 
इसप्रकार कुल मिलाकर ये नौ नय बताये गये है, जिनकी चर्चा आगे 
विस्तार से की जावेगी । 


सद्भूतव्यवहार, असदुभूतव्यवहार तथा उपचरित-असदभूत- 
व्यवहार - ये तोन भेद उपनय के बताये गये हैं । 


तथा सद्भूतव्यवहारनय के शुद्ध और अशुद्ध - ऐसे दो भेद किये 
गये हैं । 

इसप्रकार हम देखते हें कि व्यवहारनय के जो चार भेद बताये गये 
थे, उनमें और इनमें (उपनयों द्वारा किए गये भेदों में ) कोई अन्तर नहीं 
रह जाता है। 


सद्भूतव्यवहारनय के तो जिसप्रकार दो भेद वहाँ बताये गये थे, 
वेसे ही यहाँ भी बताये गये हैं। असद्भूतव्यवहारनय के वहाँ अनुपचरित- 
असदभूतव्यवहा रनय एवं उपचरित-अ्रसदुभूतव्यवहारनय -इसप्रकार दो 
भेद किये गये थे और यहाँ उन दोनों को स्वतंत्ररूप से स्वीकार कर लिया 
गया है। बस, मात्र इतना ही अन्तर है । 


१ देवसेनाचायेक्ृत श्रुतभवनदीपकनयचक्र एवं माइल्लघवलक्ृत द्रव्यस्वभावप्रकाशक- 
नयचक्र - इन दोनों में ही उक्त कथन पाये जाते हैं । 
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इसे निम्नलिखित चार्टों द्वारा अच्छी तरह समभा जा सकता है :- 
चाट १ 





व्यवहारनय 
सद्भूतव्यवहारनय असदभूतव्यवहारनय 


| | 
(१) शुद्धससदभूतव्यवहारनय. (२) भ्रशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय 
| 
(३) अनुपचरित-भ्रसदृभूतव्यवहा रनय (४) उपचरित-अ्सदभूतव्यवहा रनय 
चार्ट २ 
की (व्यवहारनय ) 
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| 
सदभूतव्यवहारनय (३) भ्रसद्भूतव्यवहारनय (४) उपचरितासद्भूतव्यवहारनय 





| 
(१) शुद्धसदभूतव्यवहा रनय (२) अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय 


उक्त चार्टो में व्यवहारनयों के प्रभेदों में जो क्रमांक दिये गये हैं, 
वे परस्पर एक-दूसरे के स्थानापन्न हैं। अ्रत: दोनों प्रकार के वर्गीकरणों 
में कोई मौलिक भेद नहीं है। दोनों प्रकार के वर्गीकरणों को देखकर 
अमित होने की आवश्यकता भी नहीं है, किन्तु उन्हें जान लेने की आवश्य- 
कता भी अवश्य है। 


असद्भूतव्यवहारनय (शनुपचरित-अ्सद्भूतव्यवहा रनय) और 
उपचरित-प्रसद्भूतव्यवहा रनयों के स्वजातीय, विजातीय और मिश्र 
(स्वजातिविजातीय ) के भेद से तीन-तीन भेद किए गये हैं । 


यहाँ अ्सद्भूतव्यवहारनय (जिसे भ्रनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय 
भी कहा जाता है) द्रव्य में द्रक्ा्ष का उपचार आदि नौ प्रकार के उपचारों 
में प्रवृति करता है । 


तथा यही असद्भूतव्यवहारनय भिन्न द्रव्यों, उनके गुणों और 
पर्यायों के बोच पाये जानेवाले अविनाभावसंबंध, संश्लेषसंबंध, परिणाम- 
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परिणामीसंबंध, श्रद्धा-श्रद्धेयसंबंध, ज्ञान-ज्ञेयसंबंध, चारित्र-चर्यासंबंध 
आदि को अपना विषय बनाता है ।" 
अ्सद्भूतव्यवहा रनय के भेद-प्रभेदों का कथन नयचत्र में इसप्रकार 
दिया गया है :- 
“अण्णोसि अ्रण्णगुरता मराइ झ्सव्भूय तिविह भेदोवि । 
सज्जाइ इयर मिससो खायव्यों तिविहभेदज्ुयदो ॥२२२॥। 
दव्वगुररपज्जयाणं उबयारं॑ तारण होइ तत्येव । 
दव्बे गुरपज्जाया गुरादबवियं पज्जया णेया ॥॥२२३॥। 
पज्जाए दव्यगुणा उबयरियं वा हु बंधसंजुत्ता। 
संबंध. संसिलेसे रारीणं णेयमादीहि ॥२२४॥* 
जो अन्य के गुणों को अन्य का कहता है, वह असद्भूतव्यवहारनय 
है। उसके तोन भेद हैं -- सजाति, विजाति और मिश्र । तथा उनमें भी प्रत्येक 
के तीन-तीन भेद हैं । 


द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, द्रब्य में 
गुणा और पर्याय का, गुण में द्रव्य और पर्याय का और पर्याय में द्रव्य और 
गुणा का उपचार करना चाहिए। यह उपचार बंध से संयुक्त अवस्था में 
तथा ज्ञानी के ज्ञेय आदि के साथ संश्लेष संबंध होने पर किया जाता है ।” 


उक्त नौ प्रकारों को नयचक्रः में ही सोदाहरग्ग स्पष्ट किया गया 
है। उन्हीं में सजाति-विजाति आदि विशेषग्गों को भी यथासंभव स्पष्ट 
कर दिया गया है। 


उक्त स्पष्टीकरण मूलत: पठनीय है, जो इसप्रकार है :- 
“एयंदियाइदेहा रिव्वत्ता जे वि पोग्गले काए। 
ते जो भरोई जोवा वबहारों सो वबिजाईशो ॥|२२५॥। 
पौद्गलिक काय में जो एकेन्द्रिय श्रादि के शरीर बनते हैं, उन्हें जो 
जीव कहता है; वह विजातीय द्रब्य में विजातीय द्रव्य का आरोपण करने 
वाला असद्भूतव्यवहारनय है । 


१ “'सोडपि संबंधाविनाभाव:, संश्लेप: संबंध:, परिणाम-परिरामिसंबंध:, 
श्रद्धा-अ्रद्धे यसंबंध:, ज्ञान-जशैयसंबंध:, चारित्र-चर्यासंबंधश्चेत्यादि: । 
- आालापपद्धति, पृष्ठ २२७ 
* द्ृव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २२२-२२४ 
3 बही, गाथा २२५-२३३ 


१३८ ] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


मुत्त इह सइराारां सुत्तिमदब्वेशश जण्रिश्रो जहा । 
जइ राहु मुत्त राणं तो कि खलिशो हु मुत्तेर ॥॥२२६।। 


मतिज्ञान मूर्तिक है, क्योंकि वह मू्तिकद्रव्य से पंदा होता है। यदि 
वह मूत्तं न होता तो मूत्त के द्वारा स्खलित क्‍यों होता ? - यह विजातीय 
गण में विजातीय गुण का आरोप करनेवाला असद्भूतव्यवहा रनय है। 


दठदरणं पडिबिबं लवदि हु तं चेव एस पज्जाओ । 
सज्जाइ अ्रसब्भूशो उवयरिश्रो रिएयज्जाइपज्जाशो ।॥२२७।। 


प्रतिबिब को देखकर 'वह यही पर्याय है'- ऐसा कहा जाता है । - 
यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति पर्याय का उपचार करनेवाला अ्रसद्भूत- 
व्यवहारनय है । 

णेयं जीवमजोबं तं॑ पिय रपारणं खु तसस विसयादो। 

जो भरणदई एरिसत्थं ववहारों सो श्रसब्भूरों ॥|२२८।। 


ज्ञेय जीव भी है और अ्रजीव भी है। ज्ञान के विषय होने से उन्हें जो 
ज्ञान (जीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान - इसरूप में) कहता है, वह 
स्वजाति-विजाति द्रव्य में स्वजाति-विजाति गण का उपचार करनेवाला 
असदुभूतव्यवहारनय है । 


परमाणु एयदेशी बहुयपदेसी पयंपए जो हु। 
सो ववहारो णंश्रोी दव्वे पज्जायउबयारों ।२२६।। 


जो एकप्रदेशीपरमाणु को बहुप्रदेशी कहता है, उसे स्वजाति द्रव्य में 


स्वजाति विभाव पर्याय का उपचार करनेवाला असदभूतव्यवहारनय 
कहते है । 

रूबव॑ पि भराह दव्वं ववहारो अश्रण्णअ्रत्थसंभुदो । 

सेश्रो जह पासाभश्रो गुरंसु दव्याणा उबयारो॥॥२३०॥। 

ग्रन्य अर्थ में होनेवाला व्यवहार, रूप को द्रव्य कहता है, जेसे सफेद 
पत्थर । यह स्वजाति गुण में स्वजाति द्रव्य का उपचार करनेवाला 
असद्भूतव्यवहा रनय है । 

रणारां पि हु पज्ञायं परिरशाममारणो दु गिल्लए जह्या । 

ववहारो खलु जंपइ गुणंसु उबयरियपज्जाधो ॥॥२३१।। 


परिणमनशील ज्ञान को पर्यायरूप से कहा जाता है। यह स्वजाति 
गर में स्वजाति पर्याय का आरोप करनेवाला अ्रसद्भूतव्यवहारनय है। 


ब्यवहारनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] [ १३६ 


दठठदरण थलखंध पुग्गलदणब्बेत्ति जंपए लोए । 

उवयारो पज्जाए पुग्गलदव्यस्स मराइ वयहारों ॥।२३२॥। 

स्थूलस्कंध को देखकर लोक में उसे 'यह पुद्गलद्रव्य है! - ऐसा कहते 
है । यह स्वजाति विभाव पर्याय में स्वजाति द्रव्य का उपचार करनेवाला 
असद्भूतव्यवहारनय है । 

दठठरण देहठाणं वण्णशंतो होइ उत्तमं रूवं । 

गुण उवयारो भरिष्रो पज्जाए रत्थि संदेहो ।।२३३।। 

शरीर के श्राकार को देखकर उसका वर्णान करते हुए कहना कि 
केसा उत्तमरूप है। यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुर! का आरोप 
करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है ।' 

उक्त सम्पूर्ण उदाहरण अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय के है; 
क्योंकि इनमें मात्र उपचार किया गया है, उपचार में उपचार नही । जहाँ 
उपचार में उपचार किया जाता है, वहाँ उपचारित-श्रसद्भूतव्यवह्टा रनय 
होता है । 

उपचारित-शअ्रसद्भूतव्यवह्ा रनय के स्वरूप और भेद-प्रभेदो का 
स्पष्टीकरण द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचतक्र में इसप्रकार किया गया है :- 


“उबयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयश्रत्येसु । 

सज्जाइइ्यरमिस्सो उवयरिश्रो कुणशइ बवहारो ॥।२४२॥।। 

सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थो मे तथा स्वजातीय, विजातीय 
और स्वजाति-विजातीय पदार्थो मे जो एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार 
का विधान किया जाता है, उसे उपचरितासद्भूतव्यवहारनय कहते है । 

देसवई देसत्थोी श्रत्थवरिणज्जो तहेव जंपंतो । 

से देस से दव्व॑ सच्चासच्चंपि उहयत्थं ॥॥२४३॥॥ 

'देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है' - यह सत्य-उपचरित- 
असदभूतव्यवहा रनय है; देश में स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है - 
यह असत्य-उपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय है और “व्यापारी बर्थ का 
व्यापार करते हुए कहता है कि धन मेरा है! - यह सत्यासत्य-उपचरित- 
असदूभूतव्यवहा रनय है । 

पुत्ताइ बंध॒वग्गं श्रहूं च सम संपयाइ जप्पंतो । 

उयवयारासब्युझओओे. सजाइदब्बेस_ रायव्यों ॥॥२४४।। 

पुत्रादि बन्धुवर्गरूप मैं हेँ या यह मेरी संपदा है! - इसप्रकार का 
कथन करना स्वजाति-उपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय है । 


१४० ] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


ग्राहरराहेमरयरणं वच्छादीया समेदि जप्पंतो । 

उवयरियश्रसब्भुओे विजाइदव्वेसु_ रायव्यों ॥२४५।॥। 

आभरणा, सोना, रत्न और वस्त्रादि मेरे हैं - यह कथन विजाति- 
उपचरित-श्रसद्भूतव्यवहारनय है । 

देसंव रज्जदुग्गं मिस्सं श्रण्णं च मणशह मस दव्यं । 

उहयत्ये उवयरिश्रो होइ शभ्रसब्मुदववहारो ॥।२४६।। 

देश के समान राज्य व दुर्ग आदि मिश्र अन्यद्रव्यों को श्रपना कहता 
है, वह उभय ञर्थात स्वजाति-विजाति-उपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय है।” 


उक्त सम्पूर्ण कथन का गहराई से मंथन करने पर यह बात एकदम 
स्पष्ट हो जाती है कि जिन भिन्नपदार्थों में निकट का श्रर्थात्‌ सीधा-संबंध 
होता है, वे तो अ्रनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के श्रन्तगंत आ्ाते हैं 
तथा जिनका संबंध दूर का होता है श्रर्थात्‌ जो संबंधी के भी संबंधी होने 
से परस्पर संबंधित होते हैं; उनको उपचरित-असदभूतव्यवहारनय अपना 
विषय बनाता है । 


जेसे - शरीर तो आत्मा से सीधा संबंधित है, पर माता-पिता, 
सत्री-पुत्रादि, मकान श्रादि शरीर के माध्यम से संबंधित हैं । अ्रतः झात्मा 
ओर शरीर का संबंध अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय का विषय बनता है, 
तथा आत्मा और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि का संबंध उपचरित-अ्रसद्भूत- 
व्यवहारनय का विषय बनता है । 


इसीप्रकार स्वजातीय और विजातीय संबंधों को भी समभ लेना 
चाहिए । जब आत्मा और शरीर का संबंध बताया जाता है, तब आत्मा 
चेतनजाति का और शरीर अचेतनजाति का होने से दोनों का संबंध 
विजातीय कहा जाता है। जब पिता-पुत्र का सम्बन्ध बताया जाता है, तब 
पिता व पुत्र दोनों के चेतन होने से वह संबंध सजातीय कहा जाता है । 

इसी प्रकार सवेत्र घटित कर लेना चाहिए । 

(८) प्रश्न :- 'ज्ञाता-ज्ञेय संबंध को संश्लेषसंबंध श्रर्थात्‌ निकट 
का संबंध मानकर अनुपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय में रखा गया है; जबकि 
उनमें अत्यधिक दूरी पाई जा सकती है, क्योंकि सवेज्ञ भगवान का ज्ञेय तो 
अलोकाकाश भी होता है | तथा मकान व पुत्रादि को दूर का संबंधी मानकर 
उपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय में डाला गया है, जबकि वे निकट के 
संबंधी प्रतीत होते हैं। लोक में भी जेसा एकत्व या ममत्व पुत्रादि व 
मकानादि में देखा जाता है, वसा ज्ञेयों में नहीं ।' 


व्यवहारनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] [ १४१ 


इस कथन में क्‍या विशेषहेतु है ? कृपया स्पष्ट करें । 


उत्तर :- संबंधों की निकटता न तो क्षेत्र के आधार पर निश्चित 
होती है और न एकत्व या ममत्वबुद्धि के आधार पर । 


जिन दो पदार्थों में सीधा (डायरेक्ट) संबंध पाया जाता है, उन्हें 
निकटवर्ती या संश्लिष्ट कहते हैं; तथा जिनमें वे दोनों पदार्थ किसी तीसरे 
माध्यम से (इन-डायरेक्ट) संबंधित होते हैं, उन्हें दूरवर्त्ती या अ्रसंश्लिष्ट 
कहा जाता है । संश्लिष्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता 
है, पर असंश्लिष्ट पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है । 


जिसप्रकार साले और बहनोई परस्पर संबंधी हैं और साले का 
साला और बहनोई का बहनोई परस्पर संबंधी नहीं, संबंधी के भी संबंधी 
हैं । लोक में भी जो व्यवहार सबंधियों के बीच पाया जाता है, वह व्यवहार 
सम्बन्धियों के संबंधियों में परस्पर नहीं पाया जाता । 

संबंधियों के बीच अ्ननुपचरित-उपचार होता है और सबंधियों के 
भी संबधियों के साथ उपचार भी उपचरित ही होता है । 


ज्ञान और ज्ञेय के बीच सीधा सबंध है, अ्रत: उनमें अनुपचरित- 
उपचार का भपर्थात्‌ अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय का प्रयोग होता है 
और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि के साथ जो आत्मा का संबंध है, वह देह के 
माध्यम से होता है, अतः वह उपचरित-उपचार अश्र्थात्‌ उपचरित- 
असदुभूतव्यवहा रनय का विषय बनता है । 

(€) प्रश्न :- इन सबके जानने से लाभ क्‍या है ? 


उत्तर :-- जिनवाराी में विविधप्रकार से आत्मा का स्वरूप समभाते 
हुए सभीप्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं । व्यवहारनय के उक्तप्रकारों 
के कथन भी जिनागम में पद-पद पर प्राप्त होते हैं। व्यवहारनयों के 
सम्यग्ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना सभव नहीं है, अपितु 
अमित हो जाना संभव है। अत: इनका जानना भी आवश्यक है। तथा 
इन नयों के जानने का सम्यकफल इन सब संबंधों और उपचारों को 
जानकर, इनकी निस्सारता जानकर एवं इन नयकथनों को वास्तविक 
न जान, मात्र उपचरितकथन मानकर 'पर से विभक्‍त और निज में एकत्व 
को प्राप्त निजपरमात्मतत्त्व' में ही अहं स्थापित करना है । 

समयसारादि ग्रंथराजों में भी सवंत्र इन नयकथनों की वास्तविक 


स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्व-विभकत आत्मा में जमने-रमने की प्रेरणा 
दी गई है। 


१४२ ] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


समयसार की आत्मख्याति टीका के कलश २४२ में तो यहाँ तक 
कहा गया है कि :- 

“व्यवहार विमढद्ष्टयः परमार्थ कयंलति नो जनाः । 

तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयंतीह तुषं न तंडलम्‌ ॥॥२४२॥। 

जिसप्रकार जगत में जिनको बुद्धि तुषज्ञान में ही मोहित है; वे 
तुष को ही जानते हैं, तन्दुल को नहीं । उसीप्रकार जिनकी दृष्टि व्यवहार 
में ही मोहित है; वे जीव परमार्थे को नहीं जानते हैं।'' 

उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है, 
जानने का नहीं। व्यवहार को जानना तो है, पर उसमें मोहित नहीं 
होना है। मोहित होने लायक, अहं स्थापित करने लायक तो एक 
परमशुद्धनिश्वयनय का विषयभूत निजशु॒द्धात्मद्रव्य ही है। 


#९४१५४९४२/९८४१९*९ ४७४५१ 





छ ८८ -ीच०+ीसीउज>सीसीजरउसन्सीजीज> सीसी न्‍ससीफी 


हन्त हस्तावलंब:ः 
व्यवहरणानय: स्याद्द्यपि प्राक्पदध्या- 

मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलंब:। 
तदषि परममर्थ चिच्चमत्कारमात्रं 

परविरहितमंत: पश्यतां नेष किडिचत्‌ .।५॥। 


। यद्यपि प्रथम पदवी में पेर रखनेवाले पुरुषों के लिए अर्थात्‌ जबतक । 
; शुद्धस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक, अरे रे ! (खेदपूर्वक ) 

; व्यवहारनय को हस्तावलम्बन तुल्य कहा है; तथापि जो पुरुष चैतन्य ४ 
; चमत्कारमात्र, परद्रव्य के भावों से रहित, परम-शर्थस्वरूप भगवान 
आत्मा को अन्तरद्भ में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, 

; उसरूप लीन होकर चारित्रभाव को प्राप्त होते हैं; उन्हें यह व्यवहार- 

; नय किडिचचत्‌ भी प्रयोजनवान नहीं है । 

; - झात्मख्याति (समयसार टीका), कलश ५ ; 
् 
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पंचाध्यायी के अनुसार व्यवहारनय के 
भेद-प्रभेद 


ग्रब समय झा गया है कि हम पंचाध्यायी में समागत व्यवहारनय 
के भेद-प्रभेदों के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करें। 


पंचाध्यायी में सदभूत और असद्भूतव्यवहा रनयों की जो चर्चा प्राप्त 
होतो है, उसमें सदभूतव्यवहारनय का स्वरूप इसप्रकार दिया गया है :- 


“व्यवहारनयो द्वेघा सद्मृतस्त्ववथ भवेदसद्ूभतः । 
सद्भूतस्तदगुएण॒ा इति व्यवहारस्तत्प्रबत्तिमान्रत्वात्‌ ५२५॥। 
श्रत्र निदानं च यथा सदसाधारणगणों विवक्ष्य:ः स्यात्‌ । 
ग्रविवक्षितो5यवापि च सत्साधारणगुणों न चान्यतरात ॥॥५२६॥। 
प्रस्यावगसे फलमिति तदितरबस्तुनि निषधबुद्धिः स्थात्‌ । 
इतरविभिन्नो नय इति भेदाभिव्यझ्ु्जको न नयः ॥॥५२७॥।" 


व्यवहारनय के दो भेद है-सद्भूतव्यवहारनय ओर असद्भूत- 
व्यवहारनय । जिस वस्तु का जो गुर है, उसकी सदभूत संज्ञा है, और 
उन गुणों की प्रवृत्तिमात्र का नाम व्यवहार है। 

इसका खुलासा इसप्रकार है कि इस नय में वस्तु का असाधारण- 
गुण ही विवक्षित होता है श्रथवा साधारणगुण अ्रविवक्षित रहता है । इस 
नय की प्रवृत्ति इसीप्रकार होती है, श्रन्य प्रकार से नही । 

इस नय का फल यह है कि इससे विवक्षित वस्तु के सिवा अन्य वस्तु 
में 'यह वह नहीं है' इसप्रकार निषेधबुद्धि हो जाती है; क्योंकि परवस्तु से 
भेदबुद्धि का होना ही नय है, नय कुछ भेद का अभिव्यंजक नही है ।” 

पंचाध्यायी के अनुसार असद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप इस- 
प्रकार है :- 

“जझपि चासद्भूतादिव्यवहारान्तो नयश्च भवति यथा। 

प्रन्यव्व्यस्थ ग्रणाः  संयोज्यन्त बलादन्यत्र ॥५२६॥। 

स॒ यथा वर्शादिमतों मूत्तंद्रव्यस्थ कर्म किल मूत्तम। 

तत्संयोगत्वादिहमर्त्ता:ः क्रोधादयोषपि जीवभवाः ॥॥५३०॥ 


$ पंचाध्यायी, झ्र० १, श्लोक ४२५-५२७ 


१४४ ] [ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


काररणमन्तर्लीना द्रव्यस्थ विभावभावशक्ति: स्यात्‌। 
सा भवति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपुद्ूगलयो: ॥॥५३१।॥। 


फलमागन्तुकभावादुपाधिमात्रं विहाय यावदिह । 
शेषस्तच्छुडगुणः स्यादिति मत्या सुद्ष्टिरिह कश्चित्‌ ॥॥५३२॥ 


झत्रापि च॒ संदष्टि: परगणयोगाच्च पाण्ड्र: कनकः । 
हिस्वा परगुणयोगं स एक शुड्रोड्नुभूयते कंश्चित्‌ ॥५३३॥।" 

अन्यद्रव्य के गुणों की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में संयोजना करना 
असदभूतव्यवहारनय है । 

उदाहरण वर्णादिवाले मूृत्तंद्रव्य का कर्म एक भेद है, अतः वह 
भी मृत्त है। उसके संयोग से क्रोधादि यद्यपि मृत्त हैं, तो भी उन्हें जीव 
में हुए कहना अ्रसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है। 

इस नय की प्रतीति का फल यह है कि जितने भी श्रागन्तुक भाव 
हैं, उनमें से उपाधि का त्याग कर देने पर जो शेष बचता है, वही उस वस्तु 
का शुद्धगुण है । ऐसा माननेवाला पुरुष ही सम्यग्दृष्टि है । 

उदाह रणार्थ सोना दूसरे पदार्थ के गुण के संबंध से कुछ सफेद-सा 
प्रतीत होता है, परन्तु जब उसमें से परवस्तु के गुणों का संबंध छूट जाता 
है, तब वही सोना शुद्धरूप से अ्रनुभव में झाने लगता है ।” 

उक्त कथन में पंचाध्यायीकार ने सदभूत और अ्सद्भूतव्यवहारनयों 
के स्वरूप एवं विषयवस्तु का जिसप्रकार स्पष्टीकरण किया है, उससे यह 
बात स्पष्ट होती है कि उनके मतानुसार सद्भूतव्यवहारनय वस्तु के 
असाधारण गुरा के श्राधार पर वस्तु को परवस्तु से भिन्न स्थापित करता 
है। उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन भी परवस्तु से भिन्नता की प्रतीति- 
मात्र है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह नय अखण्डवस्तु में भेद करके 
वस्तुस्वरूप को स्पष्ट करनेवाले भेद का अभिव्यंजक नहीं है, श्रपितु परसे 
भिन्‍नता बतानेवाला ही है। 


यद्यपि अ्रसद्भूतव्यवहा रनय की परिभाषा तो यहाँ भी बहुत-कुछ 
श्रन्य ग्रंथों के अनुसार ही दी गई है, तथापि यहाँ क्रोधादि को जीवका 
कहना -- यह असदुभूतव्यवहारनय का विषय बताया गया है, जबकि 
अ्न्यत्र क्रोधादि को जीव का बताना, सदभूतव्यवहारनय के भेदों में 
लिया जाता है । 


) पंचाध्यायी, अ० १, श्लोक ५२६-५३३ 


पंचाध्यायी के भ्रनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [ १४५ 


पंचाध्यायीकार को अपने अ्रभीष्ट की सिद्धि के लिए इसमे कुछ 
खीच-तान भी करनी पड़ी है। क्रोधादिभाव, जो कि जीव के ही विकारी 
भाव हैं, उन्हें पहले तो पुद्गलकर्मों के संयोग से उत्पन्न होने के कारण 
मूत्ते कहा गया श्रौर फिर उन्हें भ्रम्त्तेनीव का कहकर असद्भूतव्यवहार- 
नय का विषय बताया गया। उन्हें यहाँ “अ्रन्यद्रव्यस्थ गुरगाः संयोज्यन्ते 
बलादन्यत्र' को संपूत्ति इसप्रकार करनी पड़ी । 

इस संबंध में विशेष चर्चा व्यवहारनय के उपचरित-अ्रनुपचरित, 

सदभूत-अ्रसद्भूत आदि सभी भेद-प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरान्त 
करना ही समुचित होगा । 

अनुपचरितसद्भूतव्यवहा रनय का स्वरूप और विषयवस्तु 

पंचाध्यायी में इसप्रकार दी गई है :- 

“स्यादादिसमों यथान्तर्लोना या शक्तिरस्ति यस्य सतः | 
तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेद्विविशेषनिरपेक्षम ।॥५३५॥। 
इृदसत्रोदाहरण ज्ञानं जीवोपजोबि जोयगरण:ः | 
सेयालम्बनकाले न तथा जशेयोपजीबि स्यात्‌ ॥५३९।। 
घट सद्भावे हि यथा घटनिरपेक्ष चिदेव जीवगुरण: । 
श्रस्ति घटामाबेषपि च घटनिरपेक्ष चिदेव जीवगुराः ॥५३७॥।" 

जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है, उसको जो नय अ्रवान्तर 

भेद किए बिना सामान्यरूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह श्रनुपचरित- 
सद्भूतव्यवहारनय है । 

इस विषय में यह उदाहरण है कि जिसप्रकार जीव का ज्ञानगुणा सदा 

जीवोपजीवी रहता है, उसप्रकार वह ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञेयोपजीवो 
नही होता । 


जैसे घट के सदभाव मे जीव का ज्ञानगुण घट की श्रपेक्षा किये 
बिना चेतन्यरूप ही है, वैसे घट के श्रभाव में भी जीव का ज्ञानगुण घट की 
अपेक्षा किए बिना चेतन्यरूप ही है।” 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषय-वस्तु पंचाध्यायी 
में इसप्रकार दी गई है :- 
“उपचरितः सदभतो व्यवहारः स्यान्नयो यथा नाम। 
झ्विरुद्ध हेतुवशात्परतो5ष्प्युपचर्यंते यतः स्वगुरणः ॥॥५४०॥॥ 


१ पंचाध्यायी, श्र० १, श्लोक ५३५-५२७ 


१४६ ] [ जिनवरस्य नयचत्रम्‌ 


भ्रथंविकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति लक्ष्यतेड्धुनापि यथा । 

झ्रथः स्वपरनिकायों भवति विकल्पस्तु चित्तदाकारम्‌ ।॥५४१॥॥ 

झसदपि लक्षणमेतत्सन्मात्रत्वे सुनिविकल्पत्वात्‌ । 

तदपि न विनावलस्बािधविषयं शक्‍यते वक्‍तुम ।१५४२॥ 

तस्मादनन्यशरणं सदपि ज्ञान स्वरूपसिद्धत्वात्‌ । 

उपचरितं हेतुवशात्‌ तदिह ज्ञानं तदन्यशरखणभिव ॥॥५४३॥।" 
हेतुवश स्वग॒ण का पररूप से अविरोधपूर्वंक उपचार करना 
उपचरितसद्भूतव्यवहा रनय है । 

जेसे ग्रथंविकल्पात्मकज्ञान प्रमाण है, यह प्रमाण का लक्षण है । यह 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है। स्व-परसमुदाय का नाम 
ग्रथं है और ज्ञान का उसरूप होना ही विकल्‍प है । 

सत्सामान्य निविकल्पक होने के कारण, उसकी श्रपेक्षा यद्यपि यह 
लक्षण भ्रसत्‌ है, तथापि श्रालम्बन के बिना विषयरहित ज्ञान का कथन 
करना शकय नहीं है । 

इसलिए यद्यपि ज्ञान दूसरों की अपेक्षा किए बिना ही स्वरूपसिद्ध 
होने से सदरूप है, तथापि हेतु के वश से यहाँ उसका दूसरे की श्पेक्षा से 
उपचार किया जाता है । 

पंचाध्यायीकार के उक्त कथन को आगम के अन्य कथनो से तुलना 
करते हुए पंडित देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री दोनों कथनों के श्रन्तर 
को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं :- 

“अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय के विषय में तीनों ग्रन्थों के 
दृष्टिकोण में प्राय: श्रन्तर है। श्रनगारधर्मामृत और आ्आालापपद्धति में यह 
बतलाया है कि जिस वस्तु का जो शुद्धगुणा है, उसको उसीका बतलाना 
शुद्धसद्भूतव्यवहा रनय है। अ्रननगारधर्मामृत में इस नय का उदाहरण 
देते हुए लिखा है कि केवलज्ञान श्रादि को जीव का कहना शुद्धसद्भूत- 
व्यवहारनय है। 

तथा पंचाध्यायी में यह दृष्टिकोण लिया गया है कि जिसद्रव्य को 
जो शक्ति है, विशेष की अपेक्षा किए बिना सामान्यरूप से उसे उसी द्रव्य 
की बताना अ्नुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है। पंचाध्यायी के इस लक्षण 
के अनुसार "ज्ञान जीव का है -यह अ्रनपचरितसद्भूतव्यवहारनय का 
उदाहरण ठहरता है। 


$ पंचाध्यायी, त्र० १, श्लोक ५४०-५४३ 
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बात यह है कि अनगारधर्मामृत और झ्रालापपद्धति में शुद्धता और 
अशुद्धता का विभाग करके इस नय का कथन किया गया है। किन्तु 
पंचाध्यायी में ऐसा विभाग करना इष्ट नहीं है। वहाँ यद्यपि उपाधि का 
त्याग इष्ट है, परन्तु यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिए। 
ज्ञान के साथ 'केवल' पद लगाना यह भी एक उपाधि है। ग्रत: 'केवलज्ञान 
जीव का है, ऐसा न कहकर 'ज्ञान जीव का है' ऐसा कथन करना ही अनुप- 
चरितसद्भूतव्यवहा रनय है - यह पंचाध्यायीकार का अभिप्राय है।* 

यहाँ अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है' - ऐसा कहना उपचरित- 

सद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण बतलाया है। इस उदाहरण के अनुसार 
ज्ञान प्रमाण है! इतना तो सदभूतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है 
आर उसे ग्र्थंविकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता है । 

यद्यपि ज्ञान स्वरूपसिद्ध है, तथापि उसे अर्थंविकल्पात्मक बतलाया 

जाता है। इसलिए यह उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण हुआ । 
अनगारधर्मामृत में “मतिज्ञान आदि जीव के हैं -” यह उपचरितसद्भूत- 
व्यवहारनय का उदाहरण दिया है। वहाँ उपचार का कारण अशुद्धता 
ली गई है, जबकि पंचाध्यायी में इसका कारण निजगुण का पररूप से 
कथन करना लिया गया है । 

इसप्रकार इन दोनों विवेचनों में क्या अन्तर है -यह स्पष्ट हो 

जाता है ।*१ 

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु 

पंचाध्यायी में इसप्रकार दी गई है :- 

“श्रषि बाघ्सद्भूतो योब्नुपचरिताख्यों नयः स भवति यथा । 
क्रोधा<द्या जीवस्थ हि. बविवक्षिताश्चेदबुद्धि मवा: ॥५४६।। 
काररामिह यस्य सतो या शक्तिः स्थाद्‌ विभावभावमयी । 
उपयोगदशाविष्टा सा शक्ति: स्यात्तदाप्यनन्यमथी ॥॥५४७॥॥ 
फलमागन्तुकभावा:ः स्वपरनिमित्ता भवन्ति यावन्तः। 
क्षशिषिकत्वान्नादेया इति बुद्धिः स्थादनात्मधमंत्वात्‌ ॥५४८॥। २ 

जब अबुद्धिपूर्वक होनेवाले श्रर्थात्‌ बुद्धि में न आनेवाले क्रोधादिक 

भाव जीव के विवक्षित होते हैं, तब अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय 
प्रवत्त होता है । 

१ पंचाध्यायी, पृष्ठ १०६ 

के बही, पृष्ठ १०७ 

3 बही श्र० १, श्लोक ४४६- ५४८ 
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इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो विभाव- 
भावरूप शक्ति है; वह जब उपयोगदशा से युक्त होती है, तब भी वह उससे 
अभिन्न होती है । 

जितने भी स्व और पर के निमित्त से होनेवाले श्रागन्तुक भाव हैं, 
वे क्षरिगक होने से और आत्मा के धर्म नहीं होने से श्रादेय नहीं हैं - ऐसी 
बुद्धि होना ही इस नय का फल है।” 

उपचरित-अ्सद्भूतव्यवहा रनय का स्वरूप और विषयवस्तु 
पंचाध्यायी में इसप्रकार दी गई है :- 

“उपचरितो5सद्भूतो व्यवहाराख्यो नयःस मबति यथा। 
क्रोधाद्या: श्रोदयिकाश्चितश्चेदब॒द्धिजा विवक्ष्या: स्युः ॥॥५४६।॥ 
बोजं॑ विभावमावाः स्वपरोमयहेतवस्तथा नियमात्‌ । 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिमित्ताद्‌ बिना भवन्ति यतः ॥५५०।॥॥ 
तत्फलमबिनाभावात्साध्यं+ तदब॒द्धिपूवका भावाः। 
तत्सत्तामातन्र॑ प्रति साधनमिह बुद्धिपृवंका सावाः: ॥५५१॥।" 

जब जीव के क्रोधादिक ओऔदयिक भाव बुद्धिपू्वंक विवक्षित होते 
हैं, तब वह उपचरित-श्रसद्भूतव्यवहारनय कहलाता है । 

इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जितने भी विभावभाव 
होते हैं, वे नियम से स्व और पर दोनों के निमित्त से होते हैं; क्योंकि द्रव्य 
में विभावरूप से परिणमन करने की शक्तिविशेष के रहते हुए भी वे 
परनिमित्त के बिना नहीं होते । 

अ्विनाभाव संबंध होने से अ्रबुद्धिपूवंक होनेवाले भाव साध्य हैं और 
उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बुद्धिपूवंक होनेवाले भाव साधन हैं। 
इसप्रकार इस बात का बतलाना ही इस नय का फल है। 

पंडित देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री के विचार उक्त सन्दर्भ में 
भी दृष्टव्य है, जो कि इसप्रकार है :- 

“यहाँ श्रबुद्धिपुवंक होनेवाले क्रोधादिभावों को जीव का कहना 
अनुपचरित-असद्भूतव्यवहा रनय माना गया है; जबकि अनगारघधर्मामृत 
में अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का 'शरीर मेरा है -यह उदाहरण 
लिया है । 

इन दोनों विवेचनों में मौलिक अन्तर है। 


) पंचाध्यायी, श्र० १, श्लोक ५४९-५५१ 


पंचाध्यायी के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [ १४६ 


यहाँ निजगुण-गुणी भेद को व्यवहार का प्रयोजक माना है । और 
क्रोधाधिक वेभाविकशक्ति की विभावरूप उपयोगदशा का परिणाम है, 
जो विभावरूप उपयोगदशा निमित्ताधीन मानी गई है। इसी से इस 
व्यवहार को असद्भूत कहा है। यह व्यवहार भ्रनुपचरित इसलिए कहलाया, 
क्योंकि क्रोध चारित्र नामक निजगुण की ही विभावदशा है । 

किन्तु यह दृष्टि अनगारधर्मामृत के उदाहरण में दिखाई नही 
देती । वहाँ परवस्तु में निजत्वकल्पना को असद्भूतव्यवहार का प्रयोजक 
माना गया है। परन्तु पंचाध्यायीकार ऐसी कल्पना को समीचीन नहीं 
मानते हैं। उनका कहना है कि दो पदार्थों में स्पष्टत: भेद है। उनमें से 
किसी एक को संबंध विशेष के कारण किसी एक का कहना, यह समीचीन 
नय नहीं है ।" 

क्रोधादिक जीव के हैं, यह अ्सद्भूतव्यवहारनय का उदाहररा है - 
यह पहिले ही सिद्ध कर आये है । किन्तु भूकुटी का चढना, मुख का विवरां 
हो जाना, शरीर में कम्प होना इत्यादि क्रियाओं को देखकर क्रोधादिक 
को बुद्धिगोचर मानना, उपचरित होने से प्रकृत में क्रोधादिक बुद्धिजन्य 
हैं - इस मान्यता को उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय बतलाया है। 

किन्तु अनगारधर्मामत मे उपचरित-श्रसद्भूतव्यवहारनय का 
उदाहरण 'देश मेरा है! यह दिया है । 

इन दोनों में मौलिक अन्तर है । यह तो स्पष्ट ही है । विशेष खुलासा 
अनुपचरित-भ्रसद्भूतव्यवहारनय के विवेचन में कर ही आये है, उसीप्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिए ।* 

उक्त सन्दर्भ मे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का 
विश्लेषण भी दृष्टव्य है। समयसार गाथा ११ की आात्मख्याति टीका पर 
प्रवचन करते हुए उन्होंने इस विषय को इसप्रकार स्पष्ट किया है :- 

“ज्ञान में ज्ञात हो - ऐसा बुद्धिपृवंक राग तथा 'ज्ञान में ज्ञात न हो' 
ऐसा अबुद्धिपृवंक राग - ऐसा दोनों ही प्रकार का राग वस्तु में नहीं है, 
“इस राग को जाननेवाला ज्ञान' भी वस्तु में नही है। और "ज्ञान सो 
आत्मा' ऐसा भेद भी वस्तु में नहीं है। व्यवहारनय ऐसे अ्रविद्यमान श्रर्थ 
को प्रगट करता है, इसकारण अभूता्थ है। दूसरे प्रकार कहें तो द्रव्य 
अखण्डवस्तु है', उसमें भेद या राग नहीं है। उसे प्रगट करनेवाला होने से 
व्यवहारनय गअ्रभूतार्थ कहा जाता है । 


) पंचाध्यायी, पृष्ठ १०७ 
२ वही, पृष्ठ १०८ 
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अभूत अर्थ को प्रगट करनेवाला व्यवहारनय चार प्रकार का है :- 
(१) उपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय 

(२) अनुपचरित-ग्रसद्भूतव्यवहा रनय 

(३) उपचरितसद्भूतव्यवहारनय 

(४) अ्रनपचरितसद्भूतव्यवहारनय 


आत्मा की पर्याय में जो राग है, वह मूल सत्रूप वस्तु में नहीं है, 
इसलिए भ्रसद्भूत है; भेद किया, इसलिए व्यवहार है और ज्ञान में 
स्थूलरूप से जाना जाता है, इसलिए उपचरित है। इसप्रकार राग को 
आत्मा का कहना उपचरित-असद भूतव्यवहारनय का विषय है । 


जो सूक्ष्मराग का अंश वत्तमानज्ञान में नहीं जाना जाता, ज्ञान की 
पकड़ में नहीं आता, वह अ्रनुपचरित-भ्रसद्भूतव्यवहा रनय का विषय है। 


आत्मा अखण्ड ज्ञानस्वरूप है। उस आत्मा का ज्ञान राग को जानता 
है, पर को जानता है - ऐसा कहने से वह ज्ञान स्वयं का होने से सदभूत ; 
त्रिकाली में भेद किया, इसलिए व्यवहार और ज्ञान स्वयं का होने पर भी 
पर को जानता है - ऐसा कहना वह उपचार है। इसप्रकार 'राग का 
ज्ञान ऐसा कहना (टझर्थात्‌ ज्ञान राग को जानता है - ऐसा कहना) 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है । 


'ज्ञान वह आत्मा ऐसा भेद करके कथन करना, अनुपचरितसद्भूत- 
व्यवहारनय है; ज्ञान वह आत्मा यह कहने से भेद पड़ा, वह व्यवहार; 
किन्तु वह भेद आत्मा को बताता है, इसलिए वह अनुपचरितसद्भूत- 
व्यवहा रनय है ।१ 


नयचक्र, आलापपद्धति और अनगा रधर्मामृत आ्रादि ग्रन्थों के आधार 
पर निरूपित व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों और पंचाध्यायी में निरूपित 
व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों पर जब हम तुलनात्मकरूप से दृष्टि डालते 
हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचाध्यायीकार ने अ्न्यत्र निरूपित शुद्ध- 
सदभूत और अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय के विषय को शुद्धसद्भूत, अशुद्ध- 
सद्भूत, अ्रनुपचरित-असद्भूत और उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के 
इन चारों प्रकारों में फेला दिया है । 


जिन रागादिकभावों को अन्यत्र अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय के विषय 
के रूप में बताया गया है, उन्हें पंचाध्यायीकार अ्रसद्भूतव्यवहारनय के 


प्रवचनरत्नाकर भाग १, पृष्ठ १३६ 
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विषय में ले लेते हैं। अ्रसद्भूतव्यवहा रनय के दो भेदों में विभाजित करने 
के लिए वे रागादि विकारीभावों को बुद्धिपूवंक और श्रबुद्धिपूवंक - इन 
दो भेदों में विभाजित कर देते हैं । 


इसप्रकार उनके अनुसार बुद्धिपूवंक राग उपचरित-असद्भूत- 
व्यवहारनय का तथा अश्रबुद्धिपूवंक राग अनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय 
का विषय बनता है। 


शुद्धता और अशुद्धता का आधार बनाकर सद्भूतव्यवहारनय के 
जो दो भेद अन्यत्र किए गए है, उनमे अशुद्धता के आधार पर रागादि 
विकार अशुद्धसद्भूतव्यवहा रनय के विषय बनते है, किन्तु जब पचाध्यायी- 
कार रागादि को असद्भूतव्यवहारनय के भेदो मे ले लेते है तो अशुद्धसद्भूत- 
व्यवह्ाारनय के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती है उसका 
समाधान वे इसप्रकार करते है कि अथंविकल्पात्मवजन्ञान श्रर्थात्‌ जो 
रागादि को जाने, वह ज्ञान - यह तो अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय का विषय 
बनता है और सामानन्‍्यज्ञान अर्थात्‌ 'ज्ञान वह आत्मा - ऐसा भेद शुद्ध- 
सद्भूतव्यवहारनय का विपय बनता है । 


अब एक समस्या और भी शेष रह जाती है । वह यह कि अन्यत्र 
जिन संश्लेषसहित और संश्लेषरहित देह व मकानादि को असद्भूत- 
व्यवहारनय का विपय बताया गया है, उन्हे भ्रमद्भूतव्यवहारनय का 
विषय नही मानने पर पंचाध्यायीकार उन्हे किस नय का विषय मानते है ? 


इसके उत्तर में पंचाध्यायीकार उन्हे नय मानने से ही इन्कार कर 
देते है । वे उन्हे नयाभास कहते है । मात्र इतना ही नही, उन्हें नय मानने- 
वालों को मिथ्यादष्टि कहने से भी वे नहीं चूकते है। उनका कथन मूलतः 
इसप्रकार है :- 
“ज्नु चासद्भूतादिभेवति स यशत्रेत्यतद्गुणारोपः । 
दृष्टान्तादपि च यथा जोवो वर्णादिभानिहास्त्विति चेत्‌ ॥५५२॥। 
तन्न यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञका: सन्ति । 
स्वयमप्यद्गणत्वादव्यवहा राविशेषतो न्यायात्‌ ॥५५ ३॥॥ 
तदभिज्ञानं चेतदो$तद्गुणलक्षरणा नया: प्रोक्ता: । 
तन्मिथ्यावादत्वाद्‌ ध्वस्तास्तदृवादिनो5पि सिथ्याख्या: ॥५५४।॥। 
तद्वादो$थ यथा स्याज्जीबो वर्णादिमानिहास्तीति । 
इत्युक्त न गरणः स्यात प्रत्युत दोषस्तदेकब॒द्धित्वात्‌ ५५५॥। 
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ननु किल वस्तुविचारे मवतु ग्रणणो वाइथ दोष एव यतः । 
न्यायबलादायातो दुर्वारः स्याश्नयप्रवाहश्च ॥५५६९॥। 


सत्य दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहो यथा प्रमाणशाद्‌ वा। 
दुर्वारश्च तथा स्थात्‌ सम्यड्सिथ्येति नयविशेषो5पि ॥॥५५७॥।" 
शंका :- जिसमें एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आ्रारोपित किए 
जाते हैं, वह अ्रसद्भूतव्यवहारनय है । “जीव वर्णादिवाला है! - ऐसा कथन 
करना, इसका दुष्टान्त है। यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है ? 
समाधान :- यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक वस्तु के गरों 
को दूसरी वस्तु में आरोपित करके विषय करते हैं और जो स्वयं अ्रसत्‌- 
व्यवहार में संबंध रखते हैं, वे नय नहीं हैं किन्तु नयाभास हैं । 
इसका खुलासा इसप्रकार है कि जितने भी नय एक वस्तु के गुरों 
को दूसरी वस्तु में आरोपित करके विषय करनेवाले कहे गये हैं, वे सब 
मिथ्यावाद होने से खण्डित हो जाते हैं। साथ ही उनका नयरूप से कथन 
करनेवाले भी मिथ्यादृष्टि ठहरते हैं । 


वह मिथ्यावाद यों हैं कि 'जीव वर्णादिवाला है! - ऐसा जो कथन 
किया जाता है, सो इस कथन से कोई लाभ तो है नहीं, किन्तु उल्टा 
दोष ही है; क्योंकि इससे जीव और वर्णादिक में एकत्वबुद्धि होने 
लगती है । 


शंका :- वस्तु के विचार करने में गुण हो अ्रथवा दोष हो, किन्तु 
उससे कोई प्रयोजन नहीं है; क्योंकि नय प्रवाह न्यायबल से प्राप्त है। 
अत: उसका रोकना कठिन है । 


समाधान :- यह कहना ठीक है कि पूर्वोक्त नयप्रवाह का प्राप्त 
होना अनिवायें है, किन्तु प्रमाणानुसार कौन समीचीननय है और कौन 
मिथ्यानय है - इस भेद का होना भी अनिवाय है। 

यदह्यपि पंचाध्यायीकार श्रसद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा में यह 
स्वयं स्वीकार करते हैं कि 'प्रन्यद्रव्यस्यगुरणाः संयोज्यन्ते बलादन्यन्न- 
अन्य द्रव्य के गुणों की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में संयोजना करना असदभूत- 
व्यवहारनय है तथापि यहाँ उसी बात का निषेध करते दिखाई देते हैं। 

इस शंका को पंचाध्यायीकार स्वयं उठाते हैं, तथा इसका समाधान 
भी प्रस्तुत करते हैं, जो इसप्रकार है :- 


१ पंचाध्यायी, झ० १, श्लोक ५५२-५५७ 
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“लनु चेब॑ सति नियमादुक्तासद्भूनलक्षशों न नयः । 
मवति नयाभास: किल क्रोधादीनामतद्गुरा रोपात्‌ ।।५६४।। 
नेब॑यतो यथा ते क्रोधाशा जीवसम्भवा भावा:। 
न तथा पुद्गलवपुष: सन्ति च वर्शादयों हि जीवस्य ।॥५६५॥।" 
शंका :- यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित करके 
उनको उस वस्तु का कहना, यह नयाभास है तो ऐसा मानने पर जो पहले 
असद्भूतव्यवहारनय का लक्षण कह आये हैं, उसे नय न कहकर नयाभास 
कहना चाहिए; क्‍योंकि उसमें क्रोधादिक जीव के गुण न होते हुए भी 
उनका जीव में आरोप किया गया है ? 


समाधान: - यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जेसे ये क्रोधादिक 
भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, वेसे पुदगलमयी वर्णादिक जीव के नहीं पाये 
जाते हैं। अत' असद्भूतव्यवहा रनय के विषयरूप क्रोधादिक को जीव का 
कहना अनुचित नहीं है। 


जिन्हें नयचक्रादि ग्रंथों में अ्रनुपचरित झौर उपचरित-श्रसद्भूत- 
व्यवहारनयों के विषय बताया गया है, उन्हें पंचाध्यायी में नयाभास के 
विषय के रूप में चित्रित किया गया है । 


उक्त सम्पूर्ण विषयों को चार प्रकार के नयाभासों में वर्गक्वित 
किया गया है। 


प्रथम नयाभास की चर्चा करते हुए वे लिखते है :- 


“ग्रस्ति व्यवहार: किल लोकानामयमलब्धब॒द्धित्वात्‌ । 
यो5यं मनुजादिवपुरभवति स जोवस्ततो5्प्यनन्यत्वात्‌ ॥५६७॥। 
सो5पयं व्यवहार: स्थादव्यबहारों यथापसिद्धान्तात्‌। 
भ्रप्पपसिद्धान्तत्व॑ नासिद्ध_ स्थादनेकधमित्वात्‌ ।५६८।। 
नाशंक्य कारशमिवमेकक्षेत्रावगाहिसात्रं यत्‌ । 
सर्वद्रग्येषु यतस्तथावगाहाउूवेदतिव्याप्तिः ॥।५६६॥।। 
झपि भवति बन्ध्यबंधकमावो यदि वानयोने शक्‍्यमिति । 
तदनेकत्वे नियमात्तवबन्धस्प स्वतोध्प्यसिद्स्थात्‌ ५७०॥। 
ग्रथ. चेदवश्यमेतन्निमित्तनेमित्तिकल्वमस्ति सिथः। 
न यत: स्वयं स्वतो वा परिराममानस्य कि नि्मित्ततया ॥॥५७१॥ १ 


१ पंचाध्यायी, श्र० १, श्लोक ५६४-५६५ 
२ वही, झ० १, श्लोक ५६७-५७१ 
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सम्यग्ज्ञान का अभाव होने से श्रधिकतर लोग ऐसा व्यवहार करते 
हैं कि जो यह मनुष्य आदि के शरीररूप है, वह जीव है; क्योंकि वह 
जीव से अभिन्न है। 


किन्तु यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध होने से अ्रव्यवहार ही है । यह 
व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध है - यह बात असिद्ध भी नही है, क्‍योंकि शरीर 
झोर जीव भिन्न-भिन्न धर्मी है । 

ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है कि शरीर श्नौर जीव के एक- 
क्षेत्रावगाही होने से उनमें एकत्व का व्यवहार हो जायगा, क्‍योंकि सब 
द्रव्यों में एक क्षेत्रावगाहपना पाया जाने से अतिव्याप्ति नाम का दोष आा 
जायगा । 


बन्ध्य-बंधकभाव होने से जीव को शरीररूप कहने में कोई आ्रापत्ति 
नही है - ऐसी झ्राशंका भी नही करनी चाहिए, क्योंकि जब वे दोनों नियम 
से अनेक है, तब उनका बंध मानना स्वत: असिद्ध है । 

जीव और शरीर में निमित्त-नेमित्तिकभाव मानकर उक्त कथन को 
ठीक मानने का प्रयत्न करना भी टीक नही है, क्‍योंकि जो स्वत: अ्रथवा 
स्वयं परिणमनशील है, उसे निमित्तपने से क्या लाभ है अर्थात्‌ कुछ भी 
लाभ नही है । 

इसप्रकार जीव और शरीर को एक बतानेवाला भ्र्थात्‌ भअरीर को 
जोव कहनेवाला नय नय नही, नयाभास ही है । 


दूसरे नयाभास का कथन इसप्रकार है :- 


“ग्रपरोषपि नयाभासो भवति यथा सुतंस्य तस्य सतः । 
कर्ता भोक्‍क्ता जीवः स्यादषि नोकमंकमंकृते: ।॥५७२॥। 
नाभासत्वभमसिद्धऊ| स्थादपसिद्धान्तोी_ नयस्यास्यथ । 
सदनेकत्वे सति किल गुरणसंक्रान्तिः कुतः प्रमाणाद्दा ॥॥५७३॥।। 
गुणसंक्रान्तिमते यदि कर्त्ता स्थात्‌ कमराश्च भोक्‍तात्मा । 
सर्वस्थ सर्वसद्भरदोषः स्थात्‌ सर्वशुन्यदोषश्च ।॥५७४।। 
ग्रस्त्यश्षन अमहेतु जोवस्याशुद्धपररति प्राप्य । 
कमेंट परिशमते स्वयमपि मूर्तिमणतों द्रव्यम ॥॥५७५॥। 
इदमन्न समाधान कर्त्ता य को5षपि सः स्वभावस्य । 
परभावस्य न कर्त्ता भोक्ता वा तशन्निमित्तसात्रेषपि ॥५७६॥* 


१ पंचाध्यायी, श्र० १, श्लोक ५७२-५७६ 
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भ्रथ चेद्‌ घटकर्त्ताञइसो घटकारो जनपदोक्तिलेशोध्यम्‌ । 
दुर्वारों भवतु तदा का नो हानियंदा नयाभासः ॥५७६॥" 


मृत्तंद्रव्य के जो कम और नोकमंरूप कार्य होते है, उनका यह जीव 
कर्त्ता और भोक्‍ता है - ऐसा कथन करना दूसरा नयाभास है । 


जीव को कम और नोकमं का कर्त्ता और भोकता माननेरूप 
व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध होने से इस नय को नयाभास मानना असिद्ध 
भी नही है, क्योंकि जब कम, नोकर्म और जीव भिन्न-भिन्न है, तब फिर 
उनमें किस प्रमाण के आधार से गुणसंक्रम बन सकेगा ? 

यदि गुरणासंक्रम के बिना ही जीव कर्म का कर्त्ता और भोक्‍ता माना 
जाता है, तो सर्वंपदार्थो मे सर्वसंकरदोष और सबंशुन्यदोष प्राप्त होता है । 

जीव की अशुद्धपरिणति के निमित्त से मृत्तंद्रव्य स्वयं ही कमेरूप 
से परिराम जाता है, यही इस विषय में भ्रम का कारणा है । 


किन्तु इसका यह समाधान है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही 
कर्त्ता है, परभाव निमित्तमात्र होने पर भी उसका कर्त्ता-भोक्‍ता नही हो 
सकता । 

यदि यह कहा जाय कि कुम्हार घट का कर्त्ता है- यह लोकव्यवहार 
होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है ? सो इस पर यह कहना है कि यदि 
ऐसा व्यवहार होता है तो होने दो, इससे हमारी क्‍या हानि है भ्रर्थात्‌ कुछ 
भी हानि नही है, क्योकि यह लोकव्यवहार नयाभास है। 


तोसरे नयाभास का स्वरूप पच्ाध्यायी में इसप्रकार दिया गया है -- 


“ग्रपरे बहिरात्मानो मिथ्यावादं वदन्ति दुर्सतयः। 
यदबड्ें5पि परस्मिन्‌ कर्त्ता भोक्‍ता परोषपि भवति यथा ।॥।५८०॥। 
सद्वेशोदयभावान _गहधनधान्य कलज्रपुन्रांश्व । 
स्वयमिह करोति जीवो भुनकति वास एवं जीवश्च ।॥५७२१९॥। 
ननु सति गहवनितादो भवति सुख प्रारिषनामिहाध्यक्षात्‌ । 
झ्रसति च तत्र न तदिदं तत्तत्कर्ता स एबं तदभोक्‍ता ॥॥५८२।। 


सत्यं बेषघयिकमिदं परसिह तदपि न परत्र सापेक्षम । 
सति बहिरथेंदपि यतः किल केषाडिचदसुखा विहेतुत्वात्‌ ५८३॥॥ * 


) पंचाध्यायी, अ० १, श्लोक ५७६ 
* बही, अ० १, श्लोक ५८०-४५८रे 
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कुछ श्रन्य दुमंति मिथ्यादृष्टि जीव इसप्रकार मिथ्याबात करते 
हैं कि जो परपदार्थ जीव के साथ बंधा हुआ नहीं है, उसका भी जीव 
कर्त्ता-भोक्‍्ता है । 


जैसे - सातावेदनीय के उदय में निमित्त हुए घर, धन, धान्य, स्त्री 
और पुत्र आदिक भावों का यह जीव ही स्वयं कर्त्ता है श्रोर यह जीव ही 
उनका भोकक्‍ता है । 


शंका :- यह बात हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि घर और स्त्री झ्रादि के 
रहने पर प्राणियों को सुख होता है और उनके अभाव में सुख नहीं होता 
है, इसलिए यह जीव ही उनका कर्त्ता है और यह जीव ही उनका भोक्ता 
है - यदि ऐसा माना जाय तो क्‍या आपत्ति है ? 


समाधान :-- यह कहना ठीक है तो भी यह वेषयिक सुख पर होता 
हुआ भी पर की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता है; क्योंकि धन, स्त्री आदि 
परपदार्थों के रहने पर भी वे किन्‍्हीं के लिए ही दुख के कारण देखे जाते 
हैं । भ्रत: घर, स्त्री आदि का कर्त्ता और भोक्ता जीव को मानना उचित 
नहीं है। 
चौथे नयाभास का स्वरूप पंचाध्यायी के अनुसार इसप्रकार है :- 
“अयमपि च नयाभासो भवति सिथो बोध्यबोधसंबंध: । 
ज्ञानं शेयगतं वा ज्ञानगत ज्ञेयसेतदेव यथा ॥॥५८५॥। 
चक्ष्‌ रूप॑ पश्यति रूपगतं॑ तन्न चक्षुरेव यथा । 
ज्ञानं शेयमवति च ज्ञेयग़तं वा न भवति तज्ज्ञानम ॥४८६।॥" 


ज्ञान और ज्ञेय का जो परस्पर बोध्य-बोधक संबंध है, उसके कारण 
ज्ञान को ज्ञेयगगत और ज्ञेय को ज्ञानगत मानना भी नयाभास है । 


क्योंकि जिसप्रकार चक्षु रूप को देखता है, तथापि वह रूप में चला 
नहीं जाता, किन्तु चक्षु ही रहता है । उसीप्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है, 
तथापि वह ज्ञेयरूप नहीं हो जाता, किन्तु ज्ञान ही रहता है। 

पंचाध्यायी में निरूपित उक्त चार नयाभासों के स्वरूप और विषय- 
वस्तु पर सम्यक्‌ दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्यत्र 
जो विषय अ्रनुपचरित और उपचरित असद्भूतव्यवहारनय के बताए गये 
हैं, उन्हें ही पंचाध्यायी में चार नयाभासों में विभाजित कर दिया गया है। 
ग्नुपचरित-असदभूतव्यवहा रनय के विषय को लेकर प्रथम, द्वितीय व 


3 पंचाध्यागी, अ० १, श्लोक ५८५-५८६ 
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चतुर्थ नयाभास तथा उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय को लेकर तुतीय 
नयाभास निरूपित है। 


प्रथम नयाभास में संश्लेषसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे 
नयाभास में उन्ही के कर्ता-कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है। तीसरे 
नयाभास में संश्लेषरहित पदार्थों के कत्त त्व को ग्रहण किया गया है, तथा 
चौथा नयाभास बोध्य-बोधक सबंध को लेकर बताया गया है। बोध्य- 
बोधक संबंध को भ्रन्यत्र ग्रनुपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहा रनय मे लिया गया है। 

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित-असद्भूत- 
व्यवहारनय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित-अ्रसद्भूत- 
व्यवहारनय के विषय को लेकर कहे गये है । 


इसप्रकार हम देखते है कि व्यवहारनय और उनके भेद-प्रभेदों के 
स्वरूप तथा विषयवस्तु के संबंध में जिनवारी में दो शेलियाँ प्राप्त होती 
है, जिन्हें हम अ्रपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामो से अभ्रभिहित कर 
सकते है - 

(१) नयचक्रादि ग्रथो मे प्राप्त शली 

(२) पचाध्यायी मे प्राप्त शैली 

इसीप्रकार की विभिनश्नता निश्चयनय के सबध मे भी पाई जाती है, 
जिसकी चर्चा पहले की ही जा चुकी है। दोनो ही प्रसंगों पर पचाध्यायी- 
कार अपनी बात को संयुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखनेवालों के 
प्रति दुम॑ति, मिथ्यादृष्टि श्रादि शब्दो का प्रयोग करते दिखाई देते है। जहाँ 
एक ओर वे निश्चयनय के भेद माननेवालों को भिथ्यादृष्टि घोषित करते 
हैं, वहीं दुसरी ओर संश्लेशसहित और संश्लेशरहित सबधो को अ्रनुपचरित 
और उपचरित-असदभूतव्यवहारनय का विषय माननेवालो को भी वे 
उसी श्रेणी में रखते दिखाई देते है । 

जिसप्रकार तकं-वितकंपूव॑ंक उन्होने भ्रपने विषय को प्रस्तुत किया 
है, उससे यह प्रतीत तो नही होता कि अपरपक्ष से वे अ्रपरिचित थे । 
जिन तर्कों के श्राधार पर जिनामम में ही अन्यत्र श्रपरपक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, उन तर्को को वे स्वयं उठा-उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करने 
का प्रयास करते दिखाई देते है। जबकि प्रथमशैलीवाले दूसरी शेली की 
ग्रालोचना तो दूर, चर्चा तक नहीं करते है । 

उक्त सन्दर्भ में दोनों ही शेलियों की तुलनात्मक रूप से सन्तुलित 
चर्चा अपेक्षित है । 
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उक्त दोनों ही शैलियाँ आध्यात्मिक शेलियाँ हैं श्नौर दोनों ही प्रकार 
के प्रयोग जिनागम में कहीं भी देखे जा सकते हैं । अभ्रत: उन्हें किसी व्यक्ति- 
विशेष या ग्रंथविशेष के नाम से संबोधित करना उचित प्रतीत न होने पर 
भी काम चलाने के लिए कुछ न कुछ नाम देना तो आवश्यक है ही । 


प्रन्य समस्त ग्रागम झौर परमागम में तो प्राय: इनके प्रयोग ही 
' पाये जाते हैं, भ्रत: पाठकों की दृष्टि में उतना भेद स्पष्टरूप से भासित 
नहीं हो पाता, जितना उक्त ग्रंथों के अभ्रष्यपन से भासित होता है। इन 
ग्रंथों में नयों के स्वरूप एवं विषयवस्तु की दृष्टि से सीधा प्रतिपादन है । 
प्रत: यह भेद एकदम स्पष्ट हो जाता है। फिर पंचाध्यायीकार तो 
भिन्नता संबंधी कथनों को स्वयं उठा-उठाकर अपने कथन के पक्ष में तक 
प्रस्तुत करते हैं। शभ्रत: भिन्नता उभरकर सामने श्रा जाती है। उक्त ग्रंथों 
के नाम पर उक्त शेलियों के नामकरण का एक कारण यह भी है । 


अब हम सुविधा के लिये नयचतक्रादि ग्रन्थों में प्राप्त शेली को प्रथम 
शेली शौर पंचाध्यायी में प्राप्त शैली को द्वितीयशली के नाम से भी 
अभिहित करेंगे और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करने 
का यथासंभव प्रयास करेंगे । 


2०णकरजन्‍अररजि किक) एक: 2420ल्‍5०६+ 
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कथन अनेक : प्रयोजन एक 
कथन तो नानाप्रकार के हों श्रौर एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो 
कोई दोष नहीं, परन्तु कही किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का 
पोषण करें तो दोष ही है। श्रब॒ जिनमत में तो एक रागादि मिटाने का 
प्रयोजन है; इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के 
प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं सर्वे रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण 
किया है; परन्तु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है, इसलिए जिनमत 
का सर्वकथन निर्दोष है |"! ९००९ ०००९ «*»* 
लोक में भी (कोई) एक प्रयोजन का पोषर करनेवाले नाना कथन 
कहे, उसे प्रामाशिक कहा जाता है और भ्रन्य-भ्रन्य प्रयोजन का पोषण करने 
वाली बात करे, उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमत में नानाप्रकार के कथन 
हैं, सो भिन्न-भिन्न श्रपेक्षासहित है, वहाँ दोष नहीं है । ; 
- मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ३०२-३०३ ५3 
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निश्चय-व्यवहार * विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर 


(१) प्रश्न:-व्यवहारनय की विषयवस्तु के सबंध में प्राप्त 
विविधप्रकार के प्रयोगों में जिन दो प्रकार के प्रयोगो की चर्चा की गई है, 
उनमें बहुत भ्रन्तर दिखाई देता है। प्रथम शली में जिस वस्तु को विषय 
करनेवाले ज्ञान या वचन को नय कहा गया है, द्वितीय शेली मे उसे 
नयाभास बताया गया है। 


परस्पर विरुद्ध होने से दोनों ही कथनों को सत्य कैसे माना जा 
सकता है ? 

उत्तर :- उक्त दोनों कथनो में विरोध न होकर विवक्षा-भेद है। 
विरोध तो तब होता जब दोनों कथनो मे से एक को उपादेय और दूसरे 
को हेय कहा जाता । यहाँ तो दोनों ही शलियों मे देह और मकानादि बाह्य 
पदार्थों को भ्रपना मानने का निषेध ही किया जा रहा है। प्रथम शेली 
में उन्हे अ्रसद्भूतव्यवहारनय का विषय बताकर तथा द्वितीय शैली मे 
नया भास का विषय बताकर हेय बताया गया है । 


सयोगरूप दशा मे ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपतित- 
व्यवहार के रूप में दोनो ही शैलियों में उन्हे स्वीकार किया गया है; 
मात्र अ्रन्तर इतना है कि प्रथमशली मे असद्भूतव्यवहारनय के रूप मे तथा 
द्वितीयशेली में नयाभास के रूप में स्वीकार किया गया है । 


देह और मकानादि संयोगी पदार्थों को आत्मा का कहनेवाले कथनों 
को अ्रथवा देह व मकानादि की क्रिया का कर्त्ता आत्मा को कहनेवाले कथनों 
को वास्तविक सत्य या पारमार्थिक सत्य के रूप में तो कही भी स्वीकार नहीं 
किया गया है, उन्हें मात्र जानने के लिए प्रयोजनभूत के श्रथं मे व्यवहारिक 
सत्य ही माना गया है, जो कि पारमारथिकदृष्टि से अ्रसत्य ही है । 


वस्तु के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से देखने पर यद्यपि आ्रात्मा 
और देह को एक कहनेवाले कथन श्रथवा आ्नात्मा को देहादिक की क्रिया 
का कर्त्ता कहनेवाले कथन असत्य ही हैं; तथापि जब संयोगरूप दशा की 
दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें स्वंथा भ्रसत्य भी नहीं कहा जा सकता है। इसी 
संयोगरूप दशा का ज्ञान कराने की दृष्टि से प्रथमशली उन्हें भ्रसद्भूत- 
व्यवहारनय का विषय बताती है तथा द्वितीयशेली नयाभासों के माध्यम 
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से इनका ज्ञान कर लेने की बात कहती है| भ्रन्ततः तो निश्चयनय दोनों 
का निषेध कर ही देता है । 


अत: हम कह सकते हैं कि दोनों शेलियों को झ्ात्मा और देह की 
एकता श्रथवा परस्पर कर्त्ता-कर्म संबंध इष्ट नहीं है; तथा आत्मा और 
देह की वत्तमान में जो एकक्षेत्रावगाहरूप संयोगी अ्रवस्था है, उससे भी 
किसी को इन्कार नहीं है। इसलिए दोनों शेलियों में कोई विरोध नहीं है, 
मात्र विवक्षा-भेद है । 

प्रथमशेलीवालों की विवक्षा यह है कि जब संयोग है तो उसे विषय 
बनानेवाला नय भी होना चाहिये, चाहे वह अ्रसद्भूत ही क्‍यों न हो । 
द्वितीयशेलीवालों की विवक्षा यह है कि जब देह और आत्मा की एकता 
इष्ट नहीं है, तो उसे विषय बनानेवाले ज्ञान या वचन को नय संज्ञा क्यों 
हो ? रही बात जाननेरूप प्रयोजन की सिद्धि की, सो उक्त प्रयोजन की 
सिद्धि नयाभास से ही हो जावेगी । 


इसप्रकार हम देखते हैं कि उक्त दोनों शैलियों में वस्तुस्थिति के 
सन्दर्भ में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। जो भी मतभिन्नता दिखाई देती 
है, वह मात्र नामकरण के संबंध में ही है | 


प्रथमशली के पक्ष में तक यह है कि जो भी स्थिति जगत में है, 
उसका ज्ञान करनेवाला या कथन करनेवाला नय अवश्य होना चाहिए । 
ग्रत: देह और आत्मा के संयोग को जाननेवाले सम्यग्ज्ञान के अंश को नय 
ही मानना होगा । 


देह और आत्मा का संयोग सवंथा काल्पनिक तो है नहीं, लोक में 
देह और आत्मा की संयोगरूप अ्रवस्था पाई तो जाती ही है। तथा 
मकानादि के स्वामित्व का व्यवहार सम्यगज्ञानियों के भी पाया जाता है। 
इसीप्रकार “जो मिट्टी के घड़े बनाये, वह कुंभभार और जो स्वर्ण के 
गहने बनाये, वह स्वरशांकार'-इसप्रकार का व्यवहार भी लोक में 
प्रचलित ही है । 

इन्हें किसी भी नय का विषय स्वीकार न करने पर श्रर्थात्‌ देह 
आर आत्मा के संयोगरूप त्रस-स्थावरादि जीवों को किसी भी श्रपेक्षा 
जीव नहीं मानने पर उनकी हिंसा का निषेध किस नय से होगा ? तथा 
ज्ञानियों की दृष्टि में कुम्हार और सुनार का भेद किस नय से होगा ? 
तात्पयं यह है कि ज्ञानीजन “यह कुम्हार है और यह सुनार' - ऐसा 
व्यवहार किस नय के आश्रय से करेंगे ? 
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द्वितीयशली के पक्ष में जो तक जाता है, वह यह है कि देह और 
आत्मा के संयोग को देखकर उन्हें एक कहने या जानने से देह मे एकत्वबुद्धि 
हो जाने की संभावना है। अत: ऐसे कथनों को नयकथन कहना श्रेयस्कर 
नहीं है । रही त्रस-स्थावर जीवो की हिसा से बचने की और कुम्हार और 
सुनार के व्यवहार की बात, सो ये सब बातें तो लौकिक बाते है, इनका 
व्यवहार नयाभासों से ही चल जायगा । 

वस्तुस्थिति यह है अध्यात्म के जोर मे ही द्वितीयशेली मे सश्लेष- 
सहित और संश्लेषरहित पदार्थों के संयोगादि को विषय बनानेवाले ज्ञान को 
नयाभास कहा गया है, क्योंकि उन्हे नय न मानने से जो व्यवहारापत्ति 
खड़ी हुई, उसके निराकरण के लिए उन्हे उपेक्षाबुद्धि से ही सही, पर 
नयाभासों की शररणा मे जाना पड़ा । 

(२) प्रश्न :- कया अध्यात्म के जोर मे भी ऐसे कथन किये जाते है? 
किये जा सकते है”? क्‍या परमागम मे इसप्रकार के कथन उपलब्ध 
होते है ? 

उत्तर :- हाँ, हाँ, क्यो नही, अवश्य प्राप्त होते है; एक नही, 
अनेको प्राप्त होते है। श्रध्यात्म के जोर मे राग को पुद्गल कहा ही जाता 
है। उक्त कथन के आधार पर कोई राग में रूप, रस, गंध और स्पर्श 
खोजने लगे तो निराश ही होगा । भ्रथवा कोई ऐसा सोचने लगे कि पुद्गल 
दो प्रकार का होता होगा - एक रूप-रस-गंधादिवाला और दूसरा इनसे 
रहित तो वह सत्य को नही पा सकेगा। आत्मा से भिन्न बताने के लिए 
अ्रध्यात्म के जोर में उसे पुदूगल कहा गया है, वस्तुतः वह पुद्गल नहीं है । 
है तो वह आत्मा की ही विकारी पर्याय । 

इसी प्रकार परजीबो को श्रजीव कहना, परद्रव्यो को भ्रद्वव्य कहना - 
आदि कथन भी अध्यात्म के जोर मे किये गये कथन है। परमागम मे 
इसप्रकार के कथनों की कमी नही है। यदि आप परमागम का अध्ययन 
करेगे तो इसप्रकार के अनेको कथन आपको पद-पद पर प्राप्त होगे । 

जब अध्यात्म के जोर मे श्रन्य जीव को भ्रजीव कहा जा सकता है, 
परद्वव्य को भ्रद्रव्य कहा जा सकता है, राग को पुदूगल कहा जा सकता है; 
तो फिर देहादि संयोगों को विषय बनानेवाले नयों को नयाभास क्‍यों नही 
कहा जा सकता है ? 

ग्रध्यात्म के उक्‍त कथनों का मर्म समभने के लिए आध्यात्मिक 
कथनों की विवक्षाओ्ं को गहराई से समभना होगा, अ्रन्यथा अध्यात्म 
पढ़कर भी आत्मा हाथ नहीं श्रावेगा । 
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यदि आप इसप्रकार के कथनों से श्राश्चयंचकित होंगे तो फिर 
अध्यात्म जगत में आ्रापको ऐसे अनेकों आश्चरयों का सामना करना होगा । 
कहीं आत्मा को सातवाँ द्रव्य लिखा मिलेगा तो कहीं दशवाँ पदार्थ । कहीं 
पुण्य और पाप दोनों एक" अथवा पुण्य को भी पाप बताया गया होगा* 
तो कहीं केवलज्ञानादि क्षायिकभावों को परद्रव्य कहकर हेय बताया 
गया होगा । 3 


इसका तात्पयं यह नहीं समभना कि ग्राध्यात्मिक कथन ऊटपटांग 
होते हैं । वे ऊटपटांग तो नहीं, पर अटपटे श्रवश्य होते हैं। वे कथन किसी 
विशिष्ट प्रयोजन से किये गये कथन होते हैं, उनके माध्यम से ज्ञानीजन 
कोई विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। हमें उक्त कथनों की गहराई में जाने 
का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें ऊटपटांग जानकर वेसे ही नहीं छोड़ देना 
चाहिए, अपितु इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे कथन 
किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए किये गये हैं तथा उनकी विवक्षा 
क्या है? 


उक्त कथनों का वजन हमारे ध्यान में आना चाहिए, तभी हम 
उनके मर्म तक पहुँच सकेंगे। अध्यात्म के जोर में किये गये कथनों का 
वास्तविक मर्म तो तभी प्राप्त होगा, जबकि हम अध्यात्म के -उक्त जोर 
में से स्वयं गुजरेंगे, पार होंगे श्रौर उनका मर्म हमारी अनुभूति का विषय 
बनेगा । 


कबीर की उलटवासियों के समान अध्यात्म के ये कथन अपने 
भीतर गहरे मर्म छिपाये होते हैं। ये कथन अ्रध्यात्म के रंग में सराबोर 


१ पुण्य-पाप भश्रधिकार, समयसार; प्रवचनसार, गाथा ७७ एवं पुण्य-पाप एकत्व द्वार 
समयसार नाटक आदि में इस बात को विस्तार से समभाया गया है । 
२ जो पाउ वि सो पाउ मुणि सब्बुइ को वि मुणेइ | 
जो पुण्णुवि पाउ वि भणइ सो बुह को वि हवेइ ॥॥७१।। 
पाप को पाप तो सब जानते है; परन्तु जो पुण्य को भी पाप जानता है, वह 
कोई बिरला विद्वान ही होता है । - योगसार, गाथा ७१ 
3 पुच्वुत्तरयलभावा परदब्बं॑ परसहावमिदि हेयं । 
सगदव्वमुवादेयं अंतरतच्च॑ हवे अ्रप्पा ॥५०॥ 
पूर्वोक्त सर्वे भाव (क्षायिक आदि) पर स्वभाव हैं, परद्रव्य हैं; इसलिए हेय 
हैं। अ्रन्तस्तत्त्व स्वद्रव्य भ्रात्मा ही उपादेय है - नियमसार, गाथा ५० 
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अपने में ही मगन ज्ञानियों के भ्रन्तर से सहज प्रस्फुटित होते है। इन्हें भाषा 
भ्ौर शलियों की चौखट में फिट करना भश्रासान नहीं है, ये कथन लीक पर 
चलने के आदी नहीं होते। किसी विशिष्ट लीक पर चलकर इनके 
मर्म को नहीं पाया जा सकता । मात्र पढ-पढ़कर इनका मर्म नहीं पाया 
जा सकता, इनके मर्म को पाने के लिए श्रनुभूति की गहराइयों मे उतरना 


होगा । 


(३) प्रश्न :- यदि ऐसा मान लिया जाय तो समस्या हल हो सकती 
है कि प्रथमशली ग्रागम की है और द्वितीयशेली भ्रध्यात्म की । 


उत्तर :- नहीं, भाई ! यह दोनों ही शैलियाँ ग्रध्यात्म की ही है। 
ग्रागम और ग्रध्यात्म की शैली का भ्रन्तर नहीं जानने के कारण ही आप 
ऐसी बात करते हैं । 


आगम और गध्यात्म शेली मे मूलभत अन्तर यह है कि ग्रागमशली 
में नयों का प्रयोग छहों द्रव्यों की मुख्यता से होता है, जबकि अध्यात्मशली 
में आत्मा की मुख्यता से नयों का प्रयोग होता है। ग्रागम की शली में 
वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन मुख्य रहता है और ग्रध्यात्मशली में ग्रात्मा के 
हित की मुख्यता रहती है। 


मुख्यरूप से आगम के नय द्रव्याथिक, पर्यायाधिक, नेगम, सग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसुत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत है। उपनय भी आगम 
के नयों में ही भ्राते हैं, जिनके भेद सद्भूतव्यवहारनय, अ्रसद्भूतव्यवहार- 
नय और उपचरित-प्रसद्भृतव्यवहारनय हैं । 


इसी प्रकार मुख्यरूप से ग्रध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार है। 


यद्यपि ग्रागम के नयों में भी ग्रात्मा की चर्चा होती है, क्योंकि छह 
द्रव्यों में श्रात्मा भी तो ञ्रा जाता है; तथापि आागम के नयों मे जो भ्रात्मा 
की चर्चा पाई जाती है- वह वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन की मुख्यता से 
होती है, भ्रात्महित की मुख्यता से नहीं । 


यद्यपि वस्तुस्वरूप की समभ भी आत्महित में सहायक होती है 
तथापि वस्तुस्वरूप की दृष्टि से किये गये प्रतिपादन में भ्रौर श्रात्महित 
की दृष्टि से किये गये प्रतिपादन में शलीगत ग्रन्तर भ्रवश्य है । 


यद्यपि निश्चय-व्यवहारनय मुख्यरूप से भ्रध्यात्म के नय है, तथापि 
जब उनका प्रयोग आत्मा को छोड़कर भ्रन्य द्रव्यों के सन्दर्भ में होता है, तो 
आ्रागम के नयों के रूप में होता है । 


4 
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अध्यात्मनयों की चर्चा करते हुए नयचक्र," आलापपद्धति* और ; 
बृहद्द्रव्यसंग्रह* में उनके छह भेद गिनाये गये हैं। उनमें दो प्रकार के 
निश्चयनय और चार प्रकार के व्यवहारनय । इन्हें निम्नलिखित चार्ट से 
ग्रच्छीतरह समभा जा सकता है: - 


अ्ध्यात्मनय 
-" लक ताकि । न कह रत लत कली 
निश्चयनय व्यवहा रनय 
। | 
(१) शुद्धनिश्वयनय (२) अशुद्धनिश्वयनय 
सद्भूतव्यवहा रनय असदभूतव्यवहा रनय 


(३) शुद्धसद्भूत (४) मल (५ । ग्रनुपचरित- (६) की अल 
व्यवहारनय व्यवहारनय असदभूतव्यवहारनय व्यवहारनय 

उक्त अध्यात्मनयों का स्वरूप सोदाह रण बहद्द्रव्यसंग्रह में इस प्रकार 
दिया गया है :- 

“शथ भ्रध्यात्मभाषया नयलक्षरणं कथ्यते । 

सर्वे जोवा: शुद्धबुद्धौकल्वभावा: इति शुद्धनिश्वयनयलक्षणम्‌ । 
रागादय एवं जीवाः इत्यशुद्धनिश्वयनयलक्षणम्‌ । गुरागुरिषनोरभेदो5पि 
भेदोपचार इति सदुभूतव्यवहारलक्षराम्‌ । भेदेंडपि सत्यभेदोपचार इत्यसद- 
भूतव्यवहारलक्षशम्‌ । तथाहि - जोवस्यथ केवलज्ञानादयों गुरणा इत्यनुप- 
चरितसंशशुद्ससद्भूतव्यवहा रलक्षणम्‌ । जीवस्प मतिशानादयो विभाव- 
गुरणा इत्यूपचरित संशाशुद्धसद्भ्तव्यवहा रलक्षणम्‌। “'मदीयो देहमित्यादि' 
संश्लेषसंबन्धसहित पदार्थ: पुनरनुपचरितसंज्ञासद्भूतव्यवहारलक्षणाम्‌ । यत्र 
तु संश्लेषसंबन्धो नास्ति तत्र 'सदीयः पुत्र इत्यादि! उपचरिताभिधानासद- 
भूतव्यवहारलक्षणमिति नयचक्रमुलभूतं संक्षेपएण नयघट्क॑ ज्ञातव्यसिति।* 


) देवसेनाचायंक्रृत नयचक्र, पृष्ठ २५-२६ 
' ह झालापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

3 बृह॒दद्रव्यसंग्रह, गाथा ३ की टीका 

१-॥ बही 
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अब अध्यात्मभाषा से नयों के लक्षण कहते है :- 


'सर्वे जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाववाले है'- यह शुद्धनिश्वयनय का 
लक्षण है । 'रागादि ही जीव हैं' - यह अशुद्धनिश्वयनय का लक्षण है। 
'गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना' - यह सदभूत- 
व्यवहार का लक्षण है। “जीवके केवलज्ञानादि गुण है' - यह श्रनुपचरित- 
शुद्धसद्भूतव्यवहार का लक्षरा है। 'जीवके मतिज्ञानादि विभावगुरण है' - 
यह उपचरित-अशुद्धसद्भूतव्यवहार का लक्षण है। संश्लेषसंबंधवाले 
पदार्थों में 'शरीरादि मेरे है! - यह श्रन॒ुपचरित-अश्रसद्भूतव्यवहार का लक्षण 
है। जहाँ संश्लेषसंबंध नहीं है- “वहाँ पुत्रादि मेरे है! - यह उपचरित- 
ग्रसद्भूतव्यवहार का लक्षण है। 


इसप्रकार नयचक्र के मूलभूत छह नय सक्षेप मे जानना चाहिए।” 


उक्त सम्पूर्णा नयो की विषयवस्तु बताते समय आत्मा को सामने 
रखा गया है। तथा प्रत्येक नय का वजन (महिमा) झात्महित की मुख्यता 
से निश्चित किया गया है । उनकी भूतार्थता और अभूतार्थेता का आधार 
भी झात्महित की दृष्टि को बनाया गया है । 


पचाध्यायी में व्यवहारनय के तो चारो भेद स्वीकार कर लिये 
गये है, किन्तु उनकी विषयवस्तु के सबध मे भिन्न अरभिप्राय व्यक्त किया 
गया है तथा निश्चयनय के भेद उन्हे स्वीकार नहीं है। इन सबकी चर्चा 
विस्तार से की ही जा चुकी है । 


इसप्रकार हम देखते है कि यह दोनो हो शेलिया अध्यात्म शत्रियों है । 


(४) प्रश्न :- प्रतिपादन चाहे वस्तुस्वरूप की मुख्यता से हो, चाहे 
आत्महित की मख्यता से; होगा तो वसा ही जसा वस्तु का स्वरूप है 
अन्यथा तो हो नही सकता । आत्महित भी तो वस्तुस्वरूप की सच्ची समझ 
से ही होता है । श्रतः दोनो दृष्टियों से किये गये प्रतिपादन में अन्तर कंसे 
हो सकता है ? यदि होता है तो किसप्रकार का होता है ”? कृपया उदाहरण 
देकर समभाइये । 


उत्तर :- जब हम स्कूल मे छात्रो को भारत की परिवहन व्यवस्था 
मानचित्र द्वारा समभाते है तो हमारी प्रतिपादन शेली जिसप्रकार की 
होती है, किसी पथिक को रास्ता बताते समय उसप्रकार की नही होती । 
मानचित्र द्वारा परिवहन व्यवस्था समभाते समय हमारी दृष्टि में सम्पूर्ण 
भारत रहता है। भारत के प्रमुख नगर, ग्रामादि के साथ-साथ परिवहन 
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के विभिन्न साधनों का भी ध्यान रखना होता है। हवाई मागं, रेलमार्गं, 
सड़कें श्रादि की अपेक्षा सभी बातें विस्तार से बतानी होती हैं, किन्तु रेलवे 
स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा किसी नगर विशेष को जाने का रास्ता 
पूछने पर उक्त नगर को जानेवाली उपयुक्त ट्रेन को बता देना ही श्रभीष्ट 
होता है । उसने सामने भारत की परिवहन व्यवस्था संबंधी मानचित्र 
खोलकर सभी स्थानों के सभी मार्गों को बताने का उपक्रम नहीं किया 
जाता है। 


उसी प्रकार आगम महासागर है । उसमें तो सम्पूर्णा विश्व व उसकी 
प्रत्येक इकाई का स्वरूप, संरचना, परिणमन व्यवस्था आदि सभी बातें 
विस्तार से समभाई जाती हैं। अध्यात्म आगम का ही एक श्रंग है, उसमें 
आत्मार्थी को मात्र परमार्थ आत्मा का स्वरूप ही समभाया जाता है, क्योंकि 
परमार्थ आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है । 


जिसप्रकार मानचित्र में चित्रित परिवहन व्यवस्था में वह मार्ग भी 
निश्चितरूप से दिखाया गया होता है, जो मार्ग कोई विशेष पथिक 
जानना चाहता है, तथापि विभिन्न मार्गों की भीड़ में उसे खोज पाना 
साधारगा नागरिक के लिए संभव नहीं होता । जब उसी मार्ग की मुख्यता 
से बने मानचित्र को देखते हैं तो वह मार्ग सर्वसाधारण को भी एकदम 
स्पष्ट हो जाता है। उसी मार्ग की मुख्यता से बना विशिष्ट मानचित्र 
यद्यपि परिवहन व्यवस्था संबंधी मानचित्र का ही अंग होता है, तथापि 
उसकी रचना कुछ इसप्रकार की होती है कि जिसमें उक्त मार्ग विशेष 
रूप से प्रकाशित होता है । 


उसीप्रकार झ्रागम में भो आत्महितकारी कथन है, तथापि उसमें 
वस्तुस्वरूप का सभी कोरों से ञ्रति विस्तृत प्रतिपादन होने से उसमें से अपनी 
प्रयोजनभूत बात निकाल लेना सर्वेसाधारण के वश की बात नहीं है। 
झ्रागम के ही एक अंग शअ्रध्यात्म में प्रयोजनभूत बात को मुख्यता से ही 
कथन होने से उसकी बात आझात्महित में विशेष हेतु बनती है । 


(५) प्रश्न :- तो क्या आगम में अप्रयोजनभूत बातों का भी कथन 
होता है ? 

उत्तर :- क्‍यों नहीं, अवश्य होता है। प्रयोजनभूत तो जीवादि 
तत्वार्थ ही हैं। शेष सब तो अप्रयोजनभूत ही है । श्रागम का उद्देश्य तो 
सम्पूर्ण वस्तुब्यवस्था का विवेचन करना होता है। यदि आगम के 
सम्पूर्ण कथन को प्रयोजनभ्ूत मानेंगे तो फिर सम्पूर्ण श्रागम के जानकार 
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गे ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होगा तथा सम्यक्चारित्र सम्यरदृष्टि 
गो ही होता है, अतः चारित्र भी उन्हीं को होगा | इसप्रकार श्रुतकेवली 

के भ्रतिरिक्त किसी भी क्षञ्मस्थ को मोक्षमा्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा । 

अत: यह निश्चित हुम्ला कि मुक्तिमार्ग की सम्यक्‌ जानकारी के लिए ही 
नहीं, भ्रपितु उस पर चलने के लिए भी आगम की सम्पूर्ण जानकारी 
आवश्यक नहीं है; किन्तु श्रध्यात्म में निरूपित जानकारी प्रत्यन्त 
आवश्यक है, उसके बिना मुक्ति मार्ग का आरंभ संभव नहीं है । 


(६) प्रश्न:- तो क्या फिर आपके अनुसार आगम का भ्रम्यास 
करना व्यथे है ? 


उत्तर :- नही, भाई ! व्यर्थ नही है। हमने तो यह कहा था कि 
सम्यग्दशंनादिरूप मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए सम्पुर्णा भ्रागम का पढना 
ग्रनिवाय नही है श्र श्राप उसे व्यर्थ बताने लगे, वह भी हमारे नाम पर । 
ग्रध्यात्म भी तो भ्रागम का ही अंग है। ग्रध्यात्म का मर्म जानना अनिवाये 
होने से श्रागम का अ्रध्ययन भी अ्रशत: अनिवार्य तो हो ही गया, किन्तु 
सम्पूर्ण ग्रागम का पढ़ना अ्रनिवार्य नही है, फिर भी उपयोगी भ्रवश्य है; 
क्योंकि आ्रागम मे सत्र आत्मा को जानने वी प्रेरणा दी गई है। श्रात्महित 
का प्रेरक होने से उसकी उपयोगिता अ्रसंदिग्ध है । 


दूसरे ग्रागम और अध्यात्म के शास्त्रों मे ऐसा कोई विशेष विभाजन 
भी तो नही है कि आगम शास्त्रों मे ग्रध्यात्म-चर्चा ही न हो या भ्रध्यात्म 
शास्त्रों में आ्रागम की बात झ्राती ही न हो। भेद तो मात्र मुख्यता का है । 
समयसारादि शास्त्रों में अ्रध्यात्म की मुख्यता है श्रोर गोम्मटसारादि 
शास्त्रो मे आगम भी मुख्यता है। श्रागम और अध्यात्म एक दूसरे के 
विरोधी नही, अपितु पूरक है। आगम के ग्रध्ययन से ग्रध्यात्म की पुष्टि 
ही होती है। ग्रतः जितना बन सके झागम का ग्रभ्यास भी ग्रवश्य 
करना चाहिए। 


आगम, भ्रध्यात्म के लिए और आरागमामभ्यास, अध्यात्मियो के लिए 
ग्राधार प्रदान करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। भ्रागम और भ्रध्यात्म 
शली का भेद आगमाभ्यास के निषेध के लिए नहीं समभागया जा रहा है, 
अपितु यह भेद इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि जिससे आ्राप दोनों 
शलियों में निरूपित वस्तुस्वरूप का सम्यक-परिज्ञान कर सके । 


हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपके पास समय कम है और 
बुद्धि का विकास भी कम है तो झ्ापको अध्ययन में प्राथमिकता का निर्णय 
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तो करना ही होगा । प्राथमिकता के निणाय में अ्रध्यात्म को ही मुख्यता 
देनी होगी, अन्यथा यह अमूल्य नरभव यों ही चला जायगा । 


यदि आप अ्रपनी बुद्धि और समय की कमी के कारण झ्ागम का 
विस्तृत अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको अपना हित करने में 
विशेष परेशानी तो नहीं होगी, पर इस बहाने झआगम के अ्रभ्यास की 
निरथंकता सिद्ध करने का व्यथ प्रयास न करें । 


जिनके पास समय है, बुद्धि भी तीक्ष्ण है और जिन्होंने अश्रपना 
सम्पूर्ण जीवन ही आत्महित के लिए समपित कर दिया है; वे लोग 
भी यदि अध्यात्म के साथ-साथ आगम का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर 
कौन करेगा । 


आचार्येकल्प पंडित श्री टोडरमलजी ने चारों ही अनुयोगों के 
स्वरूप और प्रतिपादन शैली का विस्तृत विवेचन” करते हुए सभी के 
अध्ययन की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला है। विस्तारभय से 
यहाँ उसे देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से उसे मूलतः: पढने का 
साग्रह श्रनुरोध है। 


आागम का विरोधी अध्यात्मी नहीं हो सकता, अध्यात्म का विरोधी 
आगमी नहीं हो सकता । जो आगम का मम नहीं जानता, वह अध्यात्म 
का मर्म भी नहीं जान सकता और जो अ्रध्यात्म का मर्म नहीं जानता, 
वह आगम का मर्मं भी नहीं जान सकता । सम्यग्ज्ञानी आगमी भी है और 
अध्यात्मी भी, तथा मिथ्याज्ञानी आगमी भी नहीं और अ्ध्यात्मी भी 
नहीं होता । 

पंडित श्री बनारसीदासजी परमार्थवचनिका में लिखते है :- 

“बस्तु का जो स्वभाव उसे आगम कहते हैं, आत्मा का जो अधिकार 
उसे अध्यात्म कहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव न आगमी, न अ्रध्यात्मी । 
क्यों ? इसलिए कि कथनमात्र तो ग्रंथपाठ के बल से झ्ागम-शअ्रध्यात्म का 
स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, आगम-अध्यात्म का स्वरूप सम्यक्‌-प्रकार से 
नहीं जानता, इसलिए मूढ़ जीव न आगमी, न अध्यात्मी; निर्वेदकत्वात्‌ ।” 

(७) प्रश्न :- सदभूतव्यवहारनय, असद्भूतव्यवहारनय और 
उपचरित-असदभूतव्यवहारनयों को श्रागम के नयों में भी गिनाया है श्रौर 
अध्याय के नयों में भी - इसका क्‍या कारण है। क्या वे दोनों शेलियों के 
नय हैं ? यदि हाँ तो उनमें परस्पर कया अन्तर है ? 


१ मोक्षमार्गप्रकाशक, झ्राठवाँ अश्रधिकार 
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उत्तर - हाँ, ये नय दोनों ही शेलियों में पाये जाते है। ग्रागमशली 
उपनय के नाम से तीन भेदों में प्राप्त होते है तथा अध्यात्मशली मे 
प्रवहार नय के भेद-प्रभेदों के रूप में चार प्रकार के होते है। इन सब की 
रा पहले की ही जा चुकी है। अध्यात्मशली में इनका प्रयोग आत्मा के 
न्दर्भ में ही होता है, जबकि आगमशली मे सभी द्रव्यों के सन्दर्भ में 
नका प्रयोग पाया जाता है। यहो कारण है कि जिसप्रकार आगम के 
सद्भूतव्यवहारनय में स्वजातीय, विजातीय आदि भेद बनते है; 
सप्रकार के भेद श्रध्यात्म के असदभूतव्यवहारनय में नहीं होते । तथा 
व्य में द्रव्य का उपचार आदि नो भेद भी श्रागम के अभ्रसदभतव्यवहासरनय 
| हो बनते है, भ्रध्यात्म के अभ्रसद्भूतव्यवहारनय में नहीं । 

ग्रध्यात्म के नयो के सभी उदाहरण ग्रागम मे भी प्राप्त हो सकते 
, झागम के भी माने जा सकते है, क्योंकि अ्रध्यात्म झ्रागम का ही एक 
ंग है भर ग्रात्मा भी छह द्वव्यों मे में ही एक द्रव्य है। परन्तु ग्रागम के 
भी नय अध्यात्म पर भी घटित हो - यह ग्रावश्यक नहीं है । 

प्रागम समस्त लोकालोक को अपने में समेटे होने से उसका क्षेत्र 
वस्तृत है श्रौर उसकी प्रकृति भी विस्तार में जाने की हे। मात्र आत्मा 
तक सीमित होने तथा अपने मे ही सिमटने की प्रकृति होन से अध्यात्म के 
यों में भेद-प्रभेदों का वेसा विस्तार नही पाया जाता, जसा कि आ्ागम के 
यों में पाया जाता है । 

आगम फंलने की, और अध्यात्म अपने में ही सिमटने की प्रक्रिया 
कानाम हे! 

(८) प्रश्न:- यदि यह बात है तो फिर आपने अध्यात्मनयों को 
चर्चा में आगम के इन नयों का उल्लेख क्‍यों किया ? इससे यह भ्रम हो 
सकता है कि ये भी ग्रध्यात्म के ही नय है। 

उत्तर :- निश्चय-व्यवहार यद्यपि मुख्यरूप से अ्रध्यात्म के नय है, 
तथापि इनका प्रयोग ग्रागम में होता ही न हो । - ऐसी बात भी नही है। जब 
निश्चय-व्यवहार का प्रयोग छहो द्रव्यों की मुख्यता से होता है, तव आरगम 
के नयो के रूप में ही होता है। तथा आत्मा की मुख्यता से होता है तो 
ग्रध्यात्म के नयों के रूप में उनका प्रयोग पाया जाता है | ग्रत: ऐसा कहना 
पर्णेत: सत्य नहीं है कि यह मात्र अ्रध्यात्मनयों की ही चर्चा चल रही है; हाँ 
यह बात अवश्य है कि निश्चय-व्यवहार की यह चर्चा ग्रध्यात्म की मुख्यता 
से भ्रवश्य की जारही है। भ्रत: गौणारूप से की गई आगम के नयों की चर्चा 
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असंगत नहीं है । ग्रन्थ चाहे अ्रध्यात्म के हों अथवा आगम के, अधिकांश 
ग्रन्थों में आगम और अध्यात्म - दोनों प्रकार के नयों का प्रयोग प्राप्त 
होता है। उनके अध्ययन करते समय यदि एक ही प्रकार के नयों का 
ज्ञान हो तो अनेक भ्रम उत्पन्न हो सकते है । इसप्रकार के भ्रम उत्पन्न न हो, 
इसलिए दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक साथ स्पष्टीकरण कर देना 
उचित प्रतीत हुआ । तथा दोनों प्रकार के नयो का स्पष्ट उल्लेख कर देने 
से किसी भी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने की संभावना स्वतः समाप्त हो 
जातो है। दोनो की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी यही 
अवसर उपयुक्त था, क्योंकि जब आगे चलकर आगम के नयों की विस्तृत 
चर्चा होगी, तब तक के लिए इस विषय को यों ही अस्पष्ट छोड़ देने से 
ग्रनेक आशकाएँ अ्रवश्य उत्पन्न हो सकती थी । 


(६) प्रश्न :- अ्रध्यात्मनयों में निश्वयनय के दो ही प्रकार बताएँ 
हैं, जबकि ग्रापने चार प्रकार के निश्चयनयों की चर्चा की है। क्या इसका 
भी कोई विशेष कारण है ? 


उत्तर :- अ्रध्यात्मशास्त्रों में शुद्धनिश्वयनय और अशुद्धनिश्वयनय 
के साथ-साथ एकदेशशुद्धनिश्वगनय और परमशुद्धनिश्वयनय शब्दों का 
भी प्रयोग खुलकर हुआ है। अत: निश्चयनय के भेदों में उनका उल्लेख 
आवश्यक था, अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो सकते थे | ये दोनों भेद शुद्धनिश्चय- 
नय के ही है, अत: इन्हे समग्र रूप से शुद्धनिश्वयनय भी कहा जा सकता 
है। इसलिए निश्चयनय के दो या चार भेद कहने में कोई विरोध या 
मतभेद की बात नही है। 


इनका स्पष्टीकरण यथास्थान बहुत विस्तार से किया जा चुका 
है, अत: उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 
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जिसप्रकार एक वकील को कानून की जानकारी तो श्रनिवायं है, 
क्योंकि उसके बिना वह वकालात करेगा कंसे ? किन्तु श्रन्य विषयों का 
ज्ञान होना यद्यपि उसके लिए अनिवायं॑ नहीं है, तथापि अन्य विषयों का 
भी सामान्य ज्ञान तो अपेक्षित है ही। उसीप्रकार एक आत्मार्थी को 
प्रयोजनभूत आत्मा आदि पदार्थों का जानना अनिवायं है, श्रन्यथा वह 
आत्मानुभव करेगा कंसे ? किन्तु अप्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान यद्यपि 
उसके लिए ग्ननिवायं नही है, तथापि अ्रप्रयोजनभूत पदार्थों का भी 
सामान्य ज्ञान तो अपेक्षित है ही । 


आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित प्रयोजनभूत शुद्धात्मादि तत्त्व तो 
आगम, अनुमानादि के साथ-साथ प्रत्यक्षानुभूतिगम्य पदार्थ है, किन्तु 
अप्रयोजनभूत पदार्थ तो अल्पज्ञों द्वारा आगमादि परोक्षज्ञानों द्वारा ही 
जाने जा सकते है। भ्रत: उनका प्रतिपादन भी श्रावश्यक होने से आगम 
में उनका प्रतिपादन किया गया है । 


परमात्मा आत्मज्ञ होने के साथ-साथ सर्वेज्ञ भी होते है, तथा प्रत्येक 
आत्मा भी परमात्मा के समान आत्मज्न व सर्वज्ञस्वभावी है। वीतरागी 
परमात्मा की निरक्षरी दिव्यध्वनि में आत्मा के समान सर्वलोक का 
प्रतिपादन भी सहज होता है । उस दिव्यध्वनि के आधार पर गराधरदेवादि 
ग्राचाय परम्परा द्वारा जिन शास्त्रों का निर्माण होता है, उनमें भी आत्मा 
के साथ-साथ सर्वेलोक का भी प्रतिपादन होता है । उनमे से जिनमें आत्मा 
आदि प्रयोजनभूत तत्त्वार्थों की चर्चा होती है, वे अ्रध्यात्म शास्त्र कहे जाते 
है और जिनमें सर्व जगत की व सर्वे प्रकार की चर्चायें होती है, उन्हें 
आगम कहते हैं। आगम ओर अ्रध्यात्म - दोनों को मिलाकर भी श्रागम 
कहा जाता है । 


इसप्रकार आगम ओर अध्यात्म -- दोनों ही भगवान की वाणी है । 
उनमें हीनाधिक का भेद करना उचित नहीं है, तथापि बुद्धि की श्रल्पता 
झर समय की कमी आ्ादि के अनुसार प्राथमिकता का निणुंय तो करना 
हो होगा । इस प्रक्रिया में प्रयोजनभूत पदार्थों को सहज प्राथमिकता प्राप्त 
होने से आत्मार्थी को दृष्टि में आगम की अपेक्षा अध्यात्म को सहज 
प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है । बस बात इतनी ही है, परन्तु इसमें आगम 
के प्रतिपादन या अध्ययन की निरथेकता खोजना बुद्धिमानी का काम 
नहीं है । 
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(११) प्रश्न :-अध्यात्म के नयों में द्रव्याथिक, पर्यायाथिक तथा 
नेगमादि नयो की चर्चा नही है, किन्तु आगम मे निश्चय-व्यवहार के साथ- 
साथ उक्त नयों की भी चर्चा है। इसका क्‍या कारणा है ? 

उत्तर :- आगम और अध्यात्मशली में मूलभूत अ्रन्तर ग्रह है कि 
अध्यात्मशली की विषयवस्तु आत्मा, झ्ात्मा की विकारी-अ्रविकारी 
पर्यायें और आत्मा से परवस्तुओं के संबंधमात्र है। आगमशेली की विषय- 
वस्तु छहों प्रकार के समस्त द्रव्य उनकी पर्याये और उनके परस्पर के 
संबंध आ्रादि स्थितियाँ हैं। इसी बात को सूत्ररूप में कहे तो इसप्रकार कह 
सकते है कि - “आरगम का प्रतिपाद्य सन्मात्र वस्तु हे और अध्यात्म का 
प्रतिपाद्य चिन्मात वस्तु है ।'' 


अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए ग्रध्यात्म को मात्र तीन 
बातों का स्पष्टीकररा अपेक्षित है । 


(१) अभेद अखण्ड चिन्मात्र वस्तु 
(२) चिन्मात्र वस्तु का अंतरग वभव एवं उपाधियाँ 
(३) चिन्मात्र वस्तु का पर से संबंध और उनकी अशभूतार्थता । 


चिन्मात्र वस्तु के उक्त दृष्टिकोणों से प्रतिपादन के लिए अध्यात्म 
शलो ने निश्चय-व्यवह्ारनयों तक ही अपने को सीमित रखा और उक्त 
तीनों बिन्दुओं के स्पप्टीकरणा के लिए उसने क्रमश: निश्चयनय, सद्भूत- 
व्यवहारनय और असदभूतव्यवह्ा रनय का उपयोग किया है। 


आगमशली को अपनी विषयवस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अनेक 
प्रकार के अनेकों नय स्वीकार करने पड़, क्योकि उसका क्षेत्र असीमित 
है। उसकी सीमा मे छहो द्रव्य, उनके गुण और पर्याय मात्र नही है, भ्रपितु 
उससे आगे उनके परस्पर सयोग-वियोग, मानसिक संकल्प, लौकिक 
उपचार, निष्षेपोंसबंधी व्यवहार आदि सबकुछ भी समाहित है। यही 
कारणा है कि उसे निश्चय-व्यवहार के अतिरिक्त, द्रव्यों को ग्रहरा करने- 
वाला द्रव्याथिकनय, पर्यायों को ग्रहण करनेबाला पर्यायाथिकनय, संकल्पो 
को ग्रहगा करनेवाला नेगमनय, विभिन्न द्रव्यों का संग्रह करनेवाला 
संग्रहनय, संगृहीत द्रव्यों मे भेद करनेवाला व्यवहारनय, एक समय की 
पर्याय को ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय, शब्दों के प्रयोगों का ग्राहक 
शब्दनय, रूढ़ियों का ग्राहक समभिरूढनय, एवं तात्कालिक क्रियाकलापों 
को ग्रहण करनेवाला एवंभूतनय स्वीकार करना पड़ा । इनके अतिरिक्त 
उपनय भी है। इन सबके भेद-प्रभेदों का बहुत विस्तार है। इन सब की 
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र्चा आगे चलकर यथास्थल ही की जावेगी । अ्रत: यहाँ उनके विस्तार 
जाना प्रासंगिक न होगा । 

(१२) प्रश्न :-- इसका मतलब तो यह हुआ कि अभी तो बहुत कुछ 
ग़की है । क्‍या हमको यह सब समभना होगा ? ये सब बाते तो विद्वानों 
गी है; हमें इन सबसे क्या ? हमारे पास इतना समय नही है कि इन सब 
तें माथा मारे, हमें तो सीधा सच्चा मार्ग चाहिए। आप कहे तो चाहे 
जतना रुपया ख््ें कर सकते है, पर इन सब चकक्‍करों मे पड़ना अपने 
ब्रस की बात नहीं है। हम तो आात्मार्थी है, हमें कोई पण्डित थोड़े ही 
बनना है; जो इन सबमे उलमभें; ? 

उत्तर :- भाई ! बात तो ऐसी ही है। ग्रभी तो मात्र निश्चय- 
व्यवहार की ही चर्चा हुई है । द्रव्याथिक, पर्यायाथिक, नगमादि सात नय ; 
उपनय तथा प्रवचनसार में समागत ४७ नयों की चर्चा अभी शेप है। 
पर घबड़ाने की आवश्यकता नही है । मुक्तिमार्ग तो सीधा, सच्चा, सरल 
झोौर सहज है। 

भाई ! तुम तो स्वभाव से अनन्तज्ञान के धनी, ज्ञानानदस्वभावी 
भगवान आत्मा हो; स्वभाव में भराग्रनंतआनद और गअनंतज्ञान पर्याय 
में भी प्रगट करने अर्थात्‌ पर्याय मे भगवान बनने के सकल्पवाले आत्मार्थी 
बन्धु हो। स्वेज्ञ बनने के आकांक्षी होकर इतना जानने से ही घबडाने लगे । 
जान का कोई भार नही होता - यह जानते हुए भी ऐसा क्‍यों कहते हो कि 
क्या हमे भी यह सब समभना होगा ? भाई ! तम्हे तो मात्र अपना आत्मा 
ही जानना होगा, शेष सब तो तस्‍म्हारे ज्ञान में फलकंगे । ये सब तम्हारे ज्ञान 
में सहज ही प्रतिबिम्बित हों, क्या इसमे भी तुम्हें ऐतराज है ? यदि हाँ 
तो फिर आप सव्वज्ञ भी क्‍यों बनना चाहते है ? क्योकि सर्वज्ञ बन जाने पर 
तो लोकालोक के समस्त पदार्थ आपके ज्ञानदपंरण में प्रतिबिम्बित होंगे । 

ओ सब बातों तो विद्वानों की है, हमे इनसे क्या ? हम तो आत्मार्थी 
हैं। - ऐसा कहकर झाप क्‍या कहना चाहते है ? क्या जिनवाणी का 
ग्रध्ययन-मनन करना मात्र विद्वानों का काम है, आात्माथियों का नही ? 
क्या विद्वान आत्मार्थी नही होते या आत्मार्थी विद्वान नही हो सकता ? 
भाई ! सच्चा गअआत्मार्थी ही वास्तविक विद्वान होता है और जिनवागी 
का जानकार विद्वान ही सच्चा ग्रात्मार्थी हो सकता है। जिनवाणी के 
अध्ययन-मनन में अ्रुचि प्रगट करनेवाले, जिनवाणी के अध्ययन-मनन 
को हेय समभनेवाले, विषयकषाय और धंधापानी में अन्धे होकर उलभे 
रहनेवाले लोग आत्मार्थी नहीं हो सकते । 
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क्या जिनवाणी का अध्ययन उलभना है और पण्डित बनना कोई 
पाप है, जो आप ऐसा कहते हैं कि हमें कोई पण्डित थोड़े ही बनना है, जो 
इनमें उलभे । अरे, पण्डित बन जाओगे तो कोई नरक में नहीं चले जाओगे । 
जिनवाणी का अध्ययन उलभना नही, सुलभना है श्रौर पण्डित बनना 
हीनता की नहीं, गौरव की बात है। लगता है पण्डित शब्द का वास्तविक 
अथथ श्राप नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें करते है। आत्मज्ञानी ही 
वास्तविक पण्डित होते है । बनारसीदासजी, टोडरमलजी और समयसार 
के हिन्दो टोकाकार पण्डित जयचंदजी छाबडा भी तो पण्डित ही थे । 


आप कहे तो चाहे जितना खर्च कर सकते है, पर इन में उलभना 
ग्पने वश की बात नही है - इस कथन में आपकी यह मान्यता ही स्पष्ट 
होती है कि दुनियाँ की सब चीज धन से प्राप्त की जा सकती है। पर ध्यान 
गरखिए ; ज्ञानस्वभावी आत्मा ज्ञान से ही प्राप्त होगा, धन से नहीं | यहां 
ग्रापका धन किसी काम नहीं आयगा । यदि ग्राप जिनवाणी के अध्ययन 
को उलभना समभते हैं तो आपको ज्ञानस्वभावी आत्मा कभी समभ में 
नही आयगा । 


तथा यह कहना कि 'हमारे पास इतना समय नही है, जो इसमे माथा 
मारे। हमें तो सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए ।' -यह भी कितना हास्यास्पद 
है कि 'समय नही है, अरे ! कहाँ चला गया है समय ? दिन-रात मे तो 
वही चौबीस घण्टे हो हो रहे हैं। यह कहिए न कि विपय-कषाय से 
फुरसत नही है, धूल-मिट्टी जोडने से फुरसत नही है | परन्तु भाई ! ये सब 
निगोद के रास्ते हैं, नरक के रास्ते हैं; इनसे समय निकालना ही होगा । 
धन्धे-पानी और विषय-कषाय में उपयोग बर्बाद करने को ज्ञान का 


सदुपयोग और आगम के अ्रध्यपन को माथा मारना क्हनेवालों को हम 
क्या कहें ? 


“इन्हें तो सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए! - भाई ! मार्ग तो सीधा-सच्चा 
ही है। तुमने अपनी अरुचि से उसे दुगंम मान रखा है या फिर धर्म के 
नाम पर धन्धा करनेवालों ने तुम्हें बहका रखा है, जो ऐसी बातें करते हो । 

शान्‍्त होवो ! धेयें से सुनो !! सब-कुछ समभ में आावेगा ! ! ! 
सब-कुछ सहज है; जिनवाणरा में सबेत्र सुलकफ्ाव ही सुलभाव है, कहीं कोई 
उलभाव नहीं है । 


हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपकी बुद्धि मन्द है श्नौर शक्ति 
क्षीण है तो जितना बन सके, उतना स्वाध्याय करो; पर जिनवाणी के 
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अध्ययन-मनन को व्यर्थ तो न बताओ। उसके अध्ययन-मनन करने मे 
जीवन लगा देनेवालों को निठल्‍ला तो मत समभो। बहाने न बनाओ, 
जितना बन सके उतना जिनागम का अभ्यास अ्रवश्य करो, तुम्हारा 
कल्यारा भी अवश्य होगा । 

(१३) प्रश्न :- लगता है, आप नाराज हो गये है ”? 

उत्तर :- नाराज होने की बात नही है भाई | पर यह बात अवश्य 
है कि यदि कोई बात समझ मेन झावे तो उपयोग और गअ्रधिक स्थिर 
क्रके समभना चाहिए, समभने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी न 
ग्रावे तो जिज्ञासाभाव से विनयपूृ्वंक पूछना चाहिए। पर यह कहा तक 
टीक है कि यदि हमारी समभ मे कोई बात नही गआ्ञाती है, तो हम उसे 
निरथंक ही बताने लगे । 

(१४) प्रश्न :- तो आखिर आप चाहते क्‍या है ? 

उत्तर -कुछ नही, मात्र यह कि सम्पूर्णा जगत जितना बन सके, 
जिनवाणी का अभ्यास अवश्य क्रे। क्योकि सच्चे सुख और शान्ति की 
मागंदर्शक यह नित्यबोधक वीतरागवाशी ही है, जिनवाणी ही है । इस 
निकृष्टकाल मे साक्षात्‌ वीतरागी-सर्वेज्ञ परमात्मा का तो विरह है, भ्रत 
उनकी दिव्यध्वनि के श्रवण का साक्षात्‌ लाभ मिलना सभव नहीं है। 
सनन्‍्मागंदशंक सच्चे गुरुओ की भी विरलता ही समभो। हमारे परम 
सद्भाग्य से एकमात्र जिनवाणी ही है, जो सदा, सबंत्र, सभी को सहज 
उपलब्ध है । यदि हम बहानेबाजी करके उसकी भी उपेक्षा करंगे तो सम 
लना कि चारगति और चौरासी लाख योनियो मे भटकते-भटक्ते कही 
ठिकाना न लगेगा । 

धर्मंपिता सर्वज्ञ परमात्मा के विरह मे एक जिनवाणी माता ही 
शरणा है । उसकी उपेक्षा हमे अनाथ बना देगी । आज तो उसकी उपासना 
ही मानो जिनभक्ति, गुरुभक्ति और श्रतभक्ति है। उपादान के रूप मे 
निजात्मा और निभित्त के रूप मे जिनवाणी ही आज हमारा सववेस्व है । 
निश्चय से जो कुछ भी हमारे पास है, उसे निजात्मा मे और व्यवहार से 
जो कुछ भी बुद्धि, बल, समय झऔर धन आदि हमारे पास है, उसे जिनवाणी 
माता की उपासना अध्ययन, मनन, चिन्तन, सरक्षण, प्रकाशन, प्रचार व 
प्रसार मे ही लगा देने मे इस मानवजीवन एवं जनकूल मे उत्पन्न होने की 
सार्थकता है । 

अतः विषय-कषाय, व्यापार-धन्धा और व्यर्थ के वादविवादो से 
समय निकालकर वीतरागवारणी का अध्ययन करो, मनन करो, चिन्तन 
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करो, बन सके तो दूसरों को भी पढ़ाओ, पढ़ने की प्रेरणा दो, इसे जन-जन 
तक पहुँचाओ, घर-घर में बसाश्रो । स्वयं न कर सको तो यह काम करने- 
वालों को सहयोग ग्रवश्य करो । वह भी न कर सको तो कम से कम इस 
भले काम की अनुमोदना ही करो । बुरी होनहार से यह भी संभव न हो 
तो कम से कम इसके विरुद्ध वातावरण तो मत बनाझो, इस काम में लगे 
लोगों की टाँग तो मत खींचो ! इसके अध्ययन मनन को निरथंक तो 
मत बताओ, इसके विरुद्ध वातावरण तो मत बनाञ्रों। यदि आप इस 
महान काये को नहीं कर सकते, करने के लिए लोगों को प्रेरणा नहीं 
दे सकते, तो कम से कम इस कायें में लगे लोगों को निरुत्साहित तो मत 
करो, उनकी खिल्‍ली तो मत उडाओ्रो । आपका इतना सहयोग हो हमें 
पर्याप्त होगा । 

आशा है आप हमारी बात पर गम्भीरता से विचार करगे | यदि 
आपने हमारे द्द॑ को पहिचानने का यत्न किया और हमारी बात को 
गम्भी रता से लिया तो सहज ही यह समझ में आ जावेगा कि आखिर हम 
चाहते क्‍या है ? 

(१४) प्रश्न ः-हमने जिनवाणी के अध्ययन मनन का निषेध कब 
किया है ? हमने तो इन नयो के चक्कर में न उलभने की बात कही थी ? 

उत्तर - भाई ! नयों के अध्ययन मनन को चक्‍कर मत कहो । यह 
चक्कर नहीं, चौरासी के चक्‍कर से उबरने का मार्ग है। जसा कि पहले 
कहा भी जा चुका है कि समस्त जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है। 
ग्रत: जिनवारणी का वास्तविक मार्म जानने के लिए नयों का स्वरूप भी 
जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवाय है । जिनवाणी के व्याख्याकारों में 
आज जितने भी विवाद दिखाई देते हैं, वे सब नयों के सम्यकपरिज्ञान के 
अभाव में ही हैं। अग्रत: जितना बन सके, नयों का अभ्यास अवश्य करना 
चाहिए । यदि विशेष विस्तार में न जा सको तो सामान्य अभ्यास तो 
अवश्य ही करना चाहिए अन्यथा जिनवाराी में गोता लगाने पर भी 
कछ हाथ न आावेगा । इसके अ्रध्ययन के जितने विस्तार और गहराई में 
जाओगे, ज्ञान में उतनी ही निर्मेलता बढ़ेगी; अञ्रतः बुद्धि, शक्ति और समय 
के श्रनुसार इसका गहराई से अध्ययन करने में कृपणता (कंजूसी ) नहीं 
करना । 

सभी भअआत्मार्थी इनके सम्यक्‌श्रभ्यास-पूर्वक आत्मानुभृति प्राप्त करें - 
इस भावना से नयचक्र की निम्नाडिंत गाथा का स्मरण करते/कराते हुए 
निश्चय-व्यवहार के विस्तार से विराम जेता हूँ :- 
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“जइ इच्छह उत्तरिदु श्रण्णाणमहोर्वाह सुलीलाए । 
ता णादु कुणह मईं रायचक्के दुरणशयतिमिरमत्तण्ड ॥।* 


यदि लीलामात्र से अज्ञानरूपी सागर को पार करने की इच्छा है 
तो दुनेंयरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान इस नयचक्र को जानने मे 
अपनी बुद्धि को लगाओझो । 
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४:०० उपदेश ग्रहण करने की पद्धति “४४ 


शास्त्रों में कही निश्चयपोषक उपदेश है, कही 
व्यवहा रपोषक उपदेश है । वहाँ अपने को व्यवहार का 
ग्राधिक्य हां तो निश्चयपोषक उपदेश का ग्रहग करके 
यथावत्‌ प्रवत्त और अपने को निश्चय का आधिक्य 
हो तो व्यवहारपोषक उपदेश का ग्रहण करके 
यथावत प्रवत्त । 
ल्‍ 
ल्‍ 


! 

; 

४ 

४ तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान क कारण आत्म- 

! ज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात्‌ व्यवहार उपदेश 

; ही को मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे 

| ग्रथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारणा वराग्य से 
भ्रप्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात्‌ निश्चय 

; उपदेश की ही मुख्यता करके विषय-कषाय का पोषण 

$ करता है । 

; 


स प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा 
ही होता है । 


- सोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २६८ 


न्स्भसी की पिकेल्पिक चिकीपकीपिडीरफकीपी पी फीकी पी पकीचीत डी फीसधी पी स्सीसी सीसी फीकी चीलफीीचिकीपफीयिकीअी पी चीी उसकी पी पी 


१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा ४१६ 
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जिनवाग्गी म॒ प्रयुक्त नयचतक् अत्यन्त जटिल 
है. उस गजलराई से ससभने के लिए उपयोग को थोडा 
सध्म बनाना हागा, झअर््न्ति दिखाकर पिण्ड छुडाने 
से कास नहक्ती चअलगा | जब आत्मानुभव प्राप्त कस्न 
के जिए कसर कसी हू, ना थोडा-सा पुरुपा्ेथे नय- 
कुथना के सम के ससभले * भी लगाठय । 
जटिन नयचनज का समझभे बिना जिनवारगी के 
अवगाह्न करन स क्िनाए गा होंगी क्ली; साथ ही 
पद-पद पर जकाएं भी उपस्थित होगी, जिनका 
लनिरावर्ग्ग लय-विभाग ₹ समसभभन पर क्री सभवत 
क्लागा 


६ प्रस्तुत ग्रन्थ, प्र ५७) 


ब्रतल ज्ष्मारा अनराध हे कि धाडा समय 
खिपय-फ्पाया के प्रापरा र निकालकर निम्ल्प- 
न्यवज्लार के भद-प्रभदों जा समभने से रूगाठय, 
बक्लाना न बनाटय, ब्रद्ध कम ज्ञान की बाले भी 
सत कीजिए, क्यावि दलियादारी से ता आप 
बन्नलत चलुर ज्ै । आप अपन कुतरको द्वार। टनके 
ग्रध्ययन का निर्षेध भी सतत कीजिय । हस आपस 
समसयसार का अध्ययन दडकर इसे पहने का नहीं 
कह्ट रह्न के, क्षम ता दरनियादारी के गोग्ख-चघनत्र स 
थाड़ा ससय निकालकर टसके अध्ययन म बवगान 
की प्रग्ग्गा दे रत्न हे | 

ड्सपर भी यदि झाप इनका परिजान नही 
करना चाहत ला सनल कब्यि, पर टदनके अध्ययन 
का निरथ्ेत्र बताकर दूसरों को निरूत्साहित ता न 
कीजिय । जिनवाग्गी की इस अदभत कथन शेन्‍ली 
के प्रचार-प्रसार सम आपका इतना सनल्नयाग ही हम 
पर्याप्त ह्वागा । 


( प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ६६ ) 


